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तौहीद शास्त्र (एकेश्वरवाद का ज्ञान) सब से 
अधिक प्रतिष्ठित, अतिश्रेष्ठ और अतिआवश्यक ज्ञान 
है, क्योंकि इस ज्ञान का संबंध अल्लाह तआला की 
जात (अस्तित्वे, उसकी अस्मा (नामों) व सिफात 
(गुणों) और मनुष्यों पर उसके अधिकारों से है। और 
इसलिए भी कि यह अल्लाह तक पहुंचाने वाली 


मार्ग का प्रारम्भिक बिंदू (कुंजी) और उसकी ओर से 
उतारे गए समस्त धर्म-शास्त्रों का मूल आधार है। 
यही कारण है कि तमाम नबियों और रसूलों की 
तौहीद की ओर आमन्त्रण देने पर सहमति रही है, 
अल्लाह तआला ने फरमायाः: 
४ ४4.0] ७०+ ४ 09:20 0७४3 ०७ ८४८५) ५ 
.९०:४५८७७॥ ६.92.09 5 ४। 2॥| 
आप से पहले जो भी संदेश्वाहक हम ने भेजा 
उसकी ओर यही वह्य (ईश्वाणी) की कि मेरे 
अतिरिक्त कोई वास्तविक पूजा पात्र नहीं, सो तुम 
मेरी ही उपासना करो। (सूरतुल-अम्बिया: 25) 
और अल्लाह तआला ने स्वयं अपनी वहृदानियत 
(अकेले उपासना योग्य होने अर्थात अद्दैता) की 
गवाही दी है और उसके फरिश्तों ने और ज्ञानियों 
ने भी उसके लिए इसकी गवाही दी है, अल्लाह 
तआला ने फरमायाः: 
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ह ४००] $-:30॥ 99 ४ 20 ४ १०५०0. ५०55 


(१५४७।)-०० (!7 


अल्लाह तआला और फरिश्ते और ज्ञानी इस बात 
की गवाही देते हैं कि अल्लाह तआला के अतिरिक्त 
कोई उपास्य (मांबूद) नहीं और वह न्याय को 
स्थापित करने वाला है, उस सर्वशक्तिमान और 
सर्वबुद्धिमान के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य 
नहीं। (सूरत आल-इग्रान:48) 

जब तौहीद की यह प्रतिष्ठा और महानता है तो 
प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है कि वह ध्यान 
के साथ इस ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे, दूसरों को 
इसकी शिक्षा दे, इसके अन्दर चिंतन (गौर व फिक्र) 
करे और इस पर विश्वास रखे, ताकि वह अपने धर्म 
की स्थापना उचित आधार और सन्तोष तथा 
स्वीकृति और प्रसन्‍नता पर करे और उसके 
प्रतिफलों और परिणामों से लाभान्वित हो। 


इस्लाम धर्म 


इस्लाम धर्म: वह धर्म है जिसके साथ अल्लाह 
तआला ने मुहम्मद (&) सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
को भेजा, उसी धर्म के द्वारा अल्लाह तआला ने 
सारे धर्मों की समाप्ति कर दी, अपने बन्दों के लिए 
उसे पूरा कर दिया, उसी के द्वारा उन पर अपनी 
नेमतें सम्पूर्ण कर दीं और उन के लिये उसी धर्म 
को पसंद कर लिया, अब किसी भी व्यक्ति से उस 
के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं कर 

सकता, अल्लाह तआला ने फरमायाः: 
4003:5 ५99 ७४०७) ७७; ए 2६०८ ७५६० ८ 
"६ ००४) ६ ५.॥ ७७५ 
मुहम्मद (&$) तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता 
नहीं, बल्कि अल्लाह के संदेशवाहक और समस्त 
नबियों के समाप्ति कर्ता हैं। (सूरतुल-अहजाब:40) 

और फरमायाः 
की १० ७५५० ६०५४१ 5500 (5. ८६६० 69:०/ 
( 3०50॥ ६ (2५ 6७.५४ (5० ८५०99 
6 


आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को पूरा कर 
दिया और तुम पर अपनी नेमतें सम्पूर्ण कर दीं और 
तुम्हारे लिए इस्लाम के धर्म होने पर सहमत 
होगया। (सूरतुल-माईदा:3) 
तथा फरमायाः: 
.११:७>०० 0] ६/0५..५। 40॥ 25% :.७। 0] 
निःसन्देह अल्लाह के निकट धर्म इस्लाम ही है। 
(सूरत-आल इम्रान:49) 
और फरमाया: 
०) 399 42» 0:22 0-9 ५०३ (७०४ 3५० & ४-५ ०-० 
«/०:०।)-०० ([)] ६, ,...(3.)। हज 5. ४॥ 
जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्म ढूँढ़े 
उसका धर्म कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा और 
वह आखिरत (प्रलय) में घाटा (हानि) उठाने वालों 
में से होगा। (सूरत आल-इम्रान: 85) 
अल्लाह तआला ने सारे लोगों पर यह बात 
अनिवार्य कर दिया है कि वह इसी इस्लाम धर्म के 
द्वारा अल्लाह की उपासना और आज्ञापालन करें, 
अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह # को सम्बोधित 
करते हुये फरमाया : 


की ७०% (६६७) ६0॥03:5 ७॥ ७०५० (० 00 
७४2५ 3-9 3४! 2-3] थे .+०)५॥9 ;9(५-८०। ७७-४० २.) 
33० | बचा (४ 409-409 ५000 (३४५०५ ८...५०29 
(१०/४०७,०४॥६० ५८४ ५६५) 895.6॥ 490५)<-9 ५09 
(ऐ मुहम्मद #&$) आप कह दीजिए कि ऐ लोगो! मैं 
तुम सब की ओर उस अल्लाह का भेजा हुआ 
संदेशवाहक हूं जिस का राज समस्त आकाशों और 
धरती पर है, उसके अतिरिक्त कोई वास्तविक 
उपास्य नहीं, वही जीवन प्रदान करता है और वही 
मृत्यु देता है, सो अल्लाह तआला पर ईमान लाओ 
तथा उसके नबी-ए-उम्मी (अनपढ़) पर जो स्वयं 
अल्लाह तआला पर और उसके आदेशों पर 
विश्वास रखते हैं, और उनकी अनुशंसा 
(आज्ञापालन) करो ताकि तुम सीधे मार्ग पर आ 
जाओ। (सूरतुल आराफ:458) 

और सहीह मुस्लिम में अबु हुरैरह ## से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ## ने फरमायाः 


५७ ५७ ५० ५२ ६००८ ४ 9८२ ५४०८ ७-४ ४५०9 ) 
उप 3०2 ३ ०५०२4 ५००9-०६ ४५ ४2952 2:53। 
(जज 2७ न ४ 2४0०) 
उस जात (अस्तित्व) की सौगन्ध जिसके हाथ में 
मुहम्मद &$ की प्राण है! इस उम्मत का जो भी 
व्यक्ति मेरे विषय में सुन ले, चाहे यहूदी हो या 
ईसाई, फिर जिस धर्म (शास्त्र) के साथ मैं भेजा 
गया हूँ उस पर ईमान लाये बिना मर जाए तो वह 
नरकवासी होगा। 
आप &$ पर ईमान लाने का अर्थ यह है कि: 
आप की लाई हुई शरीअत (धर्म शास्त्र) को सच्चा 
जानने के साथ ही उसे स्वीकार किया जाये और 
उसे मान लिया जाये, केवल उसको सच्चा जानना 
काफी नहीं है, यही कारण है कि अबु तालिब 
मोमिन नहीं घोषित हुये जब कि वह आप #& की 
लाई हुई शरीअत को सच्चा जानते थे और यह 
गवाही देते थे कि वह सब से उत्तम धर्म है। 
इस्लाम धर्म: उन समस्त हितों, भलाईयों और 
अच्छाईयों को सम्मिलित है जो पिछले धर्मों में पाई 
जाती थीं, तथा उसको उन पर यह विशेषता प्राप्त 
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है कि वह प्रत्येक युग, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक 
कौम (समुदाय) के लिए उचित है, अल्लाह तआला 
ने अपने रसूल #$ को सम्बोधित करते हुए 
फरमायाः 
4००2 340 "मे ७,4०८ 3००0 ८ ५ण #०५०] ५०४9 
६५ 2०७७॥ ६५.० ५,०४० ५(६५)। 0७ 
और हम ने आप की ओर हक (सत्य) के साथ यह 
पुस्तक उतारी है जो अपने से पूर्व पुस्तकों की 
पुष्टि (प्रमाणित) करने वाली है और उन पर 
निरीक्षक और संरक्षक है। (सूरतुल माईदाः48) 
और इस्लाम के प्रत्येक युग, प्रत्येक स्थान तथा 
प्रत्येक कौम (समुदाय) के लिए उचित होने का अर्थ 
यह है कि: इस धर्म को ग्रहण करना और उसकी 
पाबंदी करना किसी भी युग और किसी भी स्थान 
पर उम्मत (लोगों) के हितों के विपरीत नहीं हो 
सकती, बल्कि इसी में उसकी भलाई और कल्याण 
है, उसका अर्थ यह नहीं कि इस्लाम प्रत्येक युग 
और प्रत्येक स्थान और प्रत्येक उम्मत की इच्छा के 
अनुकूल होगा, जैसा कि कुछ लोगों का विचार है। 
इस्लाम धर्म: ही वह सच्चा धर्म है जिसको 
सदृढ़ता से पकड़े रहने वाले के लिए अल्लाह 


0 


तआला ने सहायता और सहयोग तथा उसे दूसरे 
लोगों पर विजय और आधिपत्य (गलबः) प्रदान 
करने का दायित्व लिया है, अल्लाह तआला ने 
फरमायाः: 


4&#48:27 ७>] 9२9 ४०७५ ०५-५3 0-५ ७००/ ७ 
७७-६०) ६१५८-४५ ,)६ «० ५9 2६७ ७३२४५ 
वही (अल्लाह) है जिस ने अपने संदेशवाहक को 
मार्गदर्शन और सच्चा धर्म दे कर भेजा ताकि उसे 
समस्त धर्मों पर प्रभुत्ता प्रदान कर दे, यद्यपि 
अनेकेश्वरवादी अप्रसन्न हों। (सूरतुस-सफ्फ:9) 
तथा दूसरे स्थान पर फरमया' 
>0>.4०0॥9-029 (७४-...० (9:-० ..:0 4.0॥ 29 
७७ 3220 ८०५८- (२६० 2) 3 (७७४८०/७८-००० 
(७-७ ०.25) (४५.2 (५७४:-२० (७-$ 3:-.5:०:09 (०७/:-३ 
थे (9०-०० ५०. (७७३9 »५--२ (0-6 (७७----८.:०9 


(कक 99 4-3 ५) 34 (७७१ ५-८ (२ ०9६२ ८2 
(00: 29-०॥] ६: ५2....2)। 
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तुम में से जो ईमान लाये हैं और पुण्य कार्य किये हैं 
उन लोगों से अल्लाह तआला वायदा कर चुका है कि 
उन्हें अवश्य धरती पर खलीफा बनाए गा जैसाकि उन 
लोगों को खलीफा बनाया था जो उन से पूर्व थे, और 
नि:सन्देह उन के लिए उनके उस धर्म को मजबूती के 
साथ स्थापित कर देगा जिसे उन के लिए वह पसंद 
कर चुका है, और उनके भय और डर को शान्ति और 
सुरक्षा में परिवर्तित कर देगा, वह मेरी उपासना 
(डबादत) करेंगे, मेरे साथ किसी भी वस्तु को साझी 
नहीं ठहरायें गे, और उसके पश्चात भी जो लोग 
नाशुक्री और कुफ्र करें वह निःसन्‍्देह अवज्ञाकारी हैं | 
(सूरतुन-नूरः 55) 
इस्लाम धर्म: अकीदह (श्रद्धा, आस्था) और 
शरीअत (धर्म शास्त्र) का नाम है, और वह अकीदह 
और शरीअत दोनों में अति परिपूर्ण है, चुनांचे वह : 
छ- अल्लाह तआला की तौहीद (एकेश्वरवाद) का 
आदेश देता है और शिर्क (अनेकेश्वरवाद) से मनाही 
करता है। 
जे सत्यता का आदेश देता है और झूठ से रोकता 
| 
&- न्याय ” का आदेश देता हे और अत्याचार से 


() न्याय की परिभाषा: सदृश (एक जैसी) चीजों के दीच समानता- 
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रोकता है। 

&छ- अमानत ((निक्षेपण) का आदेश देता है और 
खियानत (गबन) से रोकता है। 

&- प्रतिज्ञा पालन का आदेश देता है और 
विश्वास घात और प्रतिज्ञा भंग से मनाही करता है। 
७- माता-पिता के साथ अच्छे व्यवहार का आदेश 
देता है और अवज्ञा से रोकता है। 

&- निकटवर्ती रिश्तेदारों (सम्बंधियों) के साथ 
नाता और सम्बन्ध जोड़ने का आदेश देता हे और 
सम्बन्ध-विच्छेद से रोकता है। 

&8- पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार का आदेश 
देता है और दुर्व्यवहार से रोकता है। 


- और बराबरी पैदा करना और विभिन्‍न चीजों के बीच 
भिन्‍नता पैदा करने का नाम न्याय है, न्याय का अर्थ 
सामान्यता:ः बराबरी और समानता नहीं है अर्थात समस्त 
चीजों के बीच समानता और बराबरी स्थापित करने का नाम 
न्याय नहीं है, जैसाकि कुछ लोगों का दावा है, वह कहते हा 
कि इस्लाम सामान्य रूप. से समानता और बराबरी का धर्म 
है, हालांकि विभिन्‍न और विपरीत चीज़ो के बीच बराबरी एक 
अत्याचार है जो इस्लाम की शिक्षा नहीं है, और न ही ऐसा 
करने वाला इस्लाम की दृष्टि में सराहनीय है। 
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सामान्यता: इस्लाम प्रत्येक श्रेष्ठ और उत्तम आचार 
का आदेश देता है और प्रत्येक तुच्छ और दुराचार 
से रोकता है। 

इसी प्रकार प्रत्येक सत्कर्म का आदेश देता है तथा 
प्रत्येक कुकर्म से मनाही करता है। 

अल्लाह तआला ने फरमायाः: 


०४)-॥| ७३५६०७ ०००४७ 7:20, 2-४५ २०॥ 90 
(४६४ (५६००० ७+:-॥9 25-००) ०9 ४ (..८०५३)॥ ५-5 ०४२७ 

१ ५:।००७॥ ६234)<-०25 
अल्लाह तआला न्याय का, उपकार (मलाई) का 
और रिश्तेदारों के साथ सद्‌ व्यवहार का आदेश 
देता है, तथा अश्लीलता (निर्लज्जता) के कार्यों, 
घृनास्पद बातों और अत्याचार से रोकता है, अल्लाह 
स्वयं तुम्हें नसीहत (सदुपदेश) कर रहा है ताकि 
तुम नसीहत (पाठ) प्राप्त करो। 


(सूरतुन्‌-नह्‌लः90) 
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इस्लाम के स्तम्भ 


इस्लाम के स्तम्भ से मुराद वह आधारशिलाऐं हैं 
जिन पर इस्लाम कायम है, और यह पांच 
आधारशिलाएऐं हैं जो इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा 
की रिवायत की हुई नबी & की इस हदीस में 
वर्णित हैं: 
(म9- 40॥ 29.92 0 ० :3...०७ ० #9००ऐ्। ७-2) 
30०॥ ४४६० ४ ४ 89925. ४ - 5575 
को 2 ज।8/22207%% 2 
.( &>५॥ ८७८०८; #.०० 
इस्लाम की नीव पाँच चीजों पर आधारित है: 
अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना -और 
एक रिवायत में है: इस्लाम की नीव पांच चीजों पर 
है-- इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के 
अतिरिक्त कोई वास्तविक उपास्य नहीं और इस 
बात की गवाही देना कि मुहम्मद #$ अल्लाह के 
बन्दे और संदेशवाहक हैं, और नमाज स्थापित 
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करना, और जकात (अनिवार्य धर्म-दान) देना, और 
रमजान के रोजे (व्रत) रखना और हज्ज करना। 
इस पर एक व्यक्ति ने कहा: हज्ज करना और 
रमजान के रोजे रखना, इब्ने उमर ने फरमायाः: 
नहीं, रमजान के रोजे रखना और हज्ज करना, 
रसूलुल्लाह &$ से मैं ने ऐसा ही सुना है। यह 
हदीस बुख़ारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया 
है, किन्तु उपरोक्त शब्द मुस्लिम के हैं। 
0७- इस्लाम के प्रथम स्तम्भ अर्थात केवल अल्लाह 
तआला के वास्तविक उपास्य होने और मुहम्मद 
#$ के अल्लाह का बन्दा और संदेशवाहक होने की 
गवाही (साक्ष्य) देने का अर्थ यह है कि: मुख से 
जिस बात की गवाही दी जा रही है उस पर ऐसा 
दृढ़ विश्वास रखा जाए कि मानो बन्दा उसे देख 
रहा हो। 

इस स्तम्भ में एक से अधिक बातों की शहादत 
होने के बावजूद उसे एक ही स्तम्भ माना गया है, 
उसका कारण: 
. या तो यह हो सकता है कि चूंकि रसूल # 
अल्लाह की ओर से संदेश पहुंचाने वाले हैं, इस 
लिए आप के लिए अल्लाह का बन्दा (उपासक) 
और संदेश्वाहक होने की गवाही देना अल्लाह के 
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० उपास्य होने की गवाही देने का पूरक 
| 

और या तो इस का कारण यह हो कि इन 
दोनो चीजों की गवाही (यह दोनों गवाहियां) कार्यों 
के शुद्ध (उचित) होने और उसके स्वीकार किए 
जाने का आधार हैं, क्योंकि अल्लाह तआला के 
लिए इख्लास और उसके रसूल &$ की सुन्नत का 
अनुसरण (पैरवी) किए बिना न तो कोई कार्य शुद्ध 
हो सकता है और न ही स्वीकार हो सकता है, इस 
प्रकार इख्लास (निःस्वार्थता) के द्वारा अल्लाह 
तआला के वास्तविक उपास्य (माअबूद) होने की 
गवाही सम्पूर्ण होती है, और रसूल #$ के अनुसरण 
के द्वारा आप & के लिए अल्लाह का बन्दा और 
रसूल होने की गवाही सम्पूर्ण होती है। 

इस गवाही के कुछ महान प्रतिफल यह हैं कि: 
इसके द्वारा मनुष्य की दासता (गुलामी) और 
पैगम्बरों के अतिरिक्त की अनुसरण (पैरवी) से हृदय 
और प्राण मुक्त हो जाता है। 
छ8- नमाज स्थापित करने का मतलब यह है कि: 
नमाज को उसके ठीक समय और शुद्ध पद्दति 
(तरीका) के अनुसार उचित और सम्पूर्ण रूप से 
अदा करके अल्लाह की इबादत की जाए। 
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नमाज के कुछ प्रतिफल यह हैं कि: इस से 
हृदय को प्रफुल्लता और आँखों को ठंढक प्राप्त 
होती है, और व्यक्ति बुराईयों और अनुचित कामों से 
दूर भागता है। 
&8- जकात (अनिवार्य धर्म-दान) देने का अर्थ यह 
है कि: जिन सम्पतियों में जकात जरूरी है उन में 
से जकात की निर्धारित मात्रा निकाल कर अल्लाह 
तआला की उपासना (इबादत) की जाए। 

इसके कुछ प्रतिफल यह हैं कि: इसके द्वारा 
आत्मा घटिया और तुच्छ स्वभाव (कंजूसी और 
बखीली) से पवित्र हो जाता है, और इस्लाम तथा 
मुसलमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 
8- रमजान का रोजा (व्रत) रखने का अर्थ यह है 
कि: रमजान के दिनों में रोजा तोड़ने वाली चीजों 
से रूक कर अल्लाह तआला की इबादत करना। 

रमजान के रोजे का एक प्रतिफल यह है कि: 
इस से अल्लाह तआला की प्रसन्नता प्राप्त करने के 
लिए नफ्स (आत्मा) को प्रिय चीजों के त्याग करने 
का प्रशिक्षण दिया जाता है। 
&8- अल्लाह तआला के घर (कअबा) का हज्ज 
करने का अर्थ यह है कि: अल्लाह तआला की 
उपासना और आराधना में हज्ज के शआइर (कार्यों) 
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को अदा करने के लिए अल्लाह के पवित्र घर की 
जियारत करना। 

हज्ज का एक प्रतिफल यह है कि: इस से 
अल्लाह तआला की इताअत में आर्थिक और 
शारीरिक बलिदान पेश करने पर आत्मा का अभ्यास 
होता है, यही कारण है कि हज्ज को अल्लाह के 
मार्ग में जिहाद का एक भाग बताया गया है। 

इस्लाम के स्तम्भों के जो प्रतिफल हम ने ऊपर 
बयान किए हैं और जिन का बयान हम ने नहीं 
किया है यह सब कुछ इस्लामी उम्मत को एक 
स्वच्छ, पवित्र और निर्मल उम्मत बना देती है, जो 
सच्चे धर्म के साथ अल्लाह तआला की उपासना 
और आराधना करती है और मनुष्यों के साथ न्याय 
और सच्चाई का व्यवहार करती है, क्योंकि इस्लाम 
के स्तम्भों के अतिरिक्त जो इस्लाम के आदेश हैं 
वह इन्हीं स्तम्मों के ठीक और उचित होने के 
आधार पर ही उचित और ठीक हो सकते हैं, इसी 
प्रकार उम्मत की दशा और स्थिति उसी समय 
सुधर सकती है जब उसके धार्मिक मामले सुधर 
जायें, और उसके धार्मिक मामलों के सुधार में जिस 
मात्रा में अभाव होगा उसी मात्रा में उसकी स्थिति 
के सुधार और बेहतरी में अभाव पाया जायेगा। 
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जो इस बात का अधिक स्पष्टीकरण चाहता हो 
उसे अल्लाह तआला का यह कथन पढ़ना चाहिए: 


५७.० (६०52 9-99 9० ४)-..॥ 0. 5 9-9 
(७७05:5 9 |920&> 509 ..०)०॥ /(५८०। 0. +६०)- 
नल: ७५-४8 ७ ० 89:52 ७४६० ८० 
५ ७-5.395.89 0 0५५३5 ७-७9 ५८५८ ५-५ 
275५9 ४96 ०८ ५५ ००४5६ ता 
६ 2५)..3.)। ४92) ४) 40॥ )5: 2.2 ५७ 
-१९-११:०७। ,०४]॥ 
और यदि उन नगरों के निवासी ईमान ले आते 
तथा तक्वा (संयम) अपनाते तो हम उन पर आकाश 
एवं धरती की बरकतें (विभूतियां) खोल देते, किन्तु 
उन्हों ने झुठलाया तो हम ने उनके कर्मो के कारण 
उन्हें पकड़ लिया, क्‍या फिर भी इन बस्तियों के 
निवासी इस बात से निश्चिन्त हो गए हैं कि उन 
पर हमारा प्रकोप रात्रि के समय आपड़े जिस समय 
वह नीन्द में हों। तथा क्‍या इन बस्तियों के निवासी 
इस बात से निश्चिन्त हो गये हैं कि उन पर हमारा 
प्रकोप दिन चढ़े आपड़े जिस समय वह अपने खेलों 
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में व्यस्त हों। क्या वह अल्लाह की पकड़ से 
निश्चिन्त (निर्मय) हो गये, सो अललह की पकड़ से 
वही लोग निश्चिन्त होते हैं जो छतिग्रस्त (घाटा 
उठाने वाले) हैं। 
(सूरतुल-आराफ: 96-99) 
इसी प्रकार स्पष्टीकरण (वजाहत) चाहने वाले 
को पिछली उम्मतों के इतिहास में भी विचार और 
चिंतन करना चाहिए, क्‍योंकि इतिहास में बुद्धिमान 
लोगों के लिए पाठ और उपदेश तथा जिसके हृदय 
पर पर्दा न पड़ा हो उसके लिये नसीहत है, और 
अल्लाह तआला ही सहायक है। 


टे 


इस्लामी अकीदह (श्रद्धा) के 
मूल आधार 


इस्लाम धर्म: जैसाकि पीछे बीत चुका है, 
अकीदह (श्रद्धा) और शरीअत (धर्म शास्त्र) का नाम 
है, और हम उसके कुछ आदेशों की ओर पिछली 
पंकितयों में संकेत कर चुके हैं और उसके उन 
स्तम्भों का भी उल्लेख कर चुके हैं जो इस्लाम के 
आदेशों के लिए आधार समझे जाते हैं। 

इस्लामी अकीदह के मूल आधर यह हैं : 
अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर 
ईमान लाना, उसकी उतारी हुई पुस्तकों पर ईमान 
लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत के 
दिन पर ईमान लाना और भली बुरी तकदीर (भाग्य) 
(के अल्लाह की ओर से होने ) पर ईमान लाना। 

इन मूल आधारों पर अल्लाह तआला की पुस्तक 
(कुरआन) और उसके रसूल # की सुन्नत से 
प्रमाण पर्याप्त हैं। 

कुरआन करीम में अल्लाह तआला फरमाता है : 
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+ ( हर] 3. 5 # >थ्५ ४268 * >+ ०9८ 
५2-४० 3)-५-०॥ 0-3 (६४६:०३२-१ ३7% ० नी ने 
३255५ ,#0॥63:0॥ /-७५ 3-० 0.०.) ५59 

१४४४ ,०.७॥ ६:,.0॥9 .५५50॥ 
सारी अच्छाई पूर्व और पश्चिम की ओर मुख करने 
में ही नहीं, बल्कि वास्तव में अच्छा व्यक्ति वह है 
जो अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, 
अल्लाह की किताब पर और पैगम्बरों पर ईमान 
रखने वाला हो। (सूरतुल-बक्राः 477) 
और तकदीर (भाग्य) के विषय में अल्लाह तआला 
फरमाता है: 


255,» ४। ७) ० ८७३ ०0.33, ४६505 /....& 0.<- ५5] 


[००-६१: »००॥।] . ई,०.५ (6० 
निः:सन्देह हम ने प्रत्येक चीज को एक निर्धारित 
अनुमान पर पैदा किया है। तथा हमारा आदेश 
केवल एक बार (का एक वाक्य) ही होता है जैसे 
आँख का झपकना। (सूरतुल-कमर:49--50) 

रसूल #&& की सुननत से यह प्रमाण है कि आप 
ने ईमान के विषय में जिब्रील अलैहिस्सलाम के 
प्रश्न के उत्तर में फरमायाः 
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(६५८०५ ०५)! ((2)-५9 2: 2200 ४९३: ५6 ४। 69:०9 
ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों 
पर, उसकी उतारी हुई पुस्तकों पर, उसके रसूलों 
पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, और 
भली बुरी तकदीर .(माग्य) (के अल्लाह की ओर से 
होने पर) ईमान लाओ। (सहीह मुस्लिम) 
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पहला स्तम्भ: अल्लाह तआता 
पर ईमान लाना 


अल्लाह तआला पर ईमान लाने में चार चीजें 
सम्मिलित हैं: 
प्रथम: अल्लाह वआला के वनूद (अस्तित्व) 
पर ईमान लाना: - 

अल्लाह तआला के वजूद (अस्तित्व) पर 
फित्रत (प्रकृति). बुद्धि, शरीअत और हिस्‌ 
(इन्द्रिय-ज्ञान, चेतना) सभी तक (दलालत) करते 
हैं। 
0)-- अल्लाह तआला के वजूद पर फित्रत 
(प्रकृति) की दलालत (तर्क) यह है कि प्रत्येक 
मख्लूक (प्राणी वर्ग) बिना किसी पूर्व सोच विचार या 
शिक्षा के प्राकृतिक रूप से अपने खालिक 
(जन्मदाता) पर ईमान रखता है, इस प्राकृतिक 
तकाजे से वही व्यक्ति विमुख हो सकता है जिसके 
हृदय पर उस से विमुख करने वाला कोई बाहरी 
प्रभाव अधिकार जमा ले, क्योंकि नबी #& का 
फरमान है: 
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०992-49 5.)-.9७॥ ०.० ०.५२ ५ ४ 29-95 ७-# -)) 

(5७०४ ०५१) (4902-०2 9 9900:०2 9 49/5982 
प्रत्येक शिशु (इस्लाम) की फित्रत (प्रकृति) पर 
जन्म लेता है, फिर उसके माता-पिता उसे यहूदी 
बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी (अग्नि 
पूजक) बना देते हैं। (सहीह बुखारी) 
७)- अल्लाह तआला के वजूद (अस्तित्व) पर बुद्धि 
की दलालत (तर्क) यह है कि सारी पिछली और 
आगामी जीव-जन्तु के लिए जरूरी है कि उनका 
एक उत्पत्तिकर्ता (जन्मदाता) हो जिस ने उनको 
पैदा किया हो, क्‍योंकि ऐसा सम्भव नहीं है कि जीव 
प्राणी स्वयं अपने आपको वजूद में लायें, और यह 
भी असम्भव है कि वह सहसा पैदा हो जायें। 

कोई प्राणी (मखलूक) स्वयं अपने आपको इस 
लिए पैदा नहीं कर सकता क्‍योंकि कोई वस्तु अपने 
आप को स्वयं पैदा नहीं कर सकती; क्योंकि अपने 
वजूद से पूर्व वह स्वयं अस्तित्व-हीन (मादूम) थी, 
फिर सृष्टा (खालिक) कैसे हो सकती है ? 

और कोई प्राणी सहसा भी पैदा नहीं हो सकता 
क्योंकि प्रत्येक जन्मित के लिए एक जन्मदाता का 
होना अनिवार्य है, तथा इसलिए भी कि इस सृष्टि 
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का इस अनोखे व्यवस्था और आपस में घनिष्ठ 
सम्बन्ध तथा सबब्‌ (कारण) और मुसब्बब्‌ (परिणाम) 
के मध्य गहरे ताल-मेल, इसी प्रकार संसार के 
अन्य भागों के मध्य सम्पूर्ण सहमति के साथ मौजूद 
होना इस बात को निश्चित रुप स नकारता है कि 
उनका वजूद सहसा हो, क्योंकि सहसा पैदा होने 
वाली वस्तु स्वयं अपनी वास्तविक उत्पत्ति के समय 
ही व्यवस्थित नहीं होती तो (उत्पन्न होने के 
पश्चात) अपनी स्थिरता और उन्नति की दशा में 
कैसे व्यवस्थित हो सकती है ?! 

और जब इस प्राणी वर्ग का स्वयं अपने आपको 
पैदा करना सम्भव नहीं है, इसी प्रकार इस का 
सहसा पैदा हो जाना भी असम्भव है, तो यह बात 
निश्चित हो जाती है कि उसका कोई उत्पक्तिकर्ता 
(पैदा करने वाला) और सृष्टा है, और वह अल्लाह 
रब्बुल आलमीन (सर्वसंसार का पालनहार) है। 

अल्लाह तआला ने सूरतुत-तूर में इस अक्ली 
(विवेकी) और निश्चित प्रमाण का वर्णन किया है, 
अल्लाह तआला का फरमान है: 


(7०:39०7॥ ६095)50॥ (६७ # ४०४ ):5 0७ (95/5 #9 
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क्या यह लोग बिना किसी पैदा करने वाले के स्वयं 
पैदा हो गये हैं या यह स्वयं उत्पत्तिकर्ता (पैदा 
करने वाले) हैं। (सूरतूत-तूर: 35) 

अर्थात: न तो यह लोग बिना किसी पैदा करने 
वाले के खुद-बखुद पैदा हो गए हैं और न ही 
इन्हों ने अपने आप को स्वयं पैदा किया है, अतः 
यह बात निश्चित हो गई कि उनका पैदा करने 
वाला अल्लाह तबारका व तआला है। 

यही कारण है कि जब जुबैर बिन मुत्‌इम्‌ # ने 
रसूल #& को सूरतुत्‌-तूर को पढ़ते हुए सुना और 
आप इन आयतों पर पहुंचे 
9-3५ #| 9०.) (७-७ € 4 (०-८ >--5 (0-३ (9-3७ €फ 
059-+ (७०००० & ०५--39> ४ (व (9)३॥ ५० 9७०---०)। 

(ए४-१०१३७४००)॥ ६0,५))०.:..५॥ (५७ ४-१) 

क्या यह लोग बिना किसी पैदा करने वाले के स्वयं 
पैदा हो गये हैं या यह स्वयं उत्पत्तिकर्ता (पैदा 
करने वाले) हैं ? क्‍या इन्हों ने आकाशों और धरती 


को पैदा किया है ? बल्कि यह विश्वास न करने 
वाले लोग हैं। क्या इनके पास आप के रब (स्वामी) 
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के खजाने (कोषागार) हैं या (इन खजानों के) ये 
रक्षक हैं। (सूरतूत-तूरः 35-37) 
तो इन आयतों को सुन कर जुबैर && ने - जो 
उस समय तक मुश्रिक थे - कहा किः मेरा हृदय 
उड़ा जा रहा था, और यह प्रथम अवसर था कि 
मेरे हृदय में इस्लाम बैठ गया। (बुख़ारी) 

इस मसअले के स्पष्टीकरण के लिये हम एक 
मिसाल देते हैं: यदि कोई व्यक्ति आप को यह 
सूचना दे कि एक बेहतरीन भवन है जो बागीचों से 
घिरा हुआ है और उनके मध्य नहरें बह रही हैं और 
भवन पलंगों और कालीनों से सजाया हुआ और 
विभिन्‍न प्रकार के श्रृंगार की वस्तुओं से सुसज्जित 
है, और आप से कहे कि यह विशाल भवन अपनी 
समस्त गुणों और विशेषताओं के साथ स्वयं बन 
गया है, या बिना किसी पैदा करने वाले के सहसा 
यों ही विकसित होगया है, तो आप तुरन्त उसको 
नकार देंगे और झुठलायेंगे, और उसकी बात को 
मूर्खता की बात समझेंगे, प्रश्न यह है कि जब एक 
भवन के बारे में बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं 
करती कि वह बिना किसी अविष्कारक (बनाने वाले) 
के स्वयं बन गया हो तो यह विशाल संसार अपनी 
धरती, आकाशों, गगनों और दशाओं और उसके 
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अनूठे और विचित्र व्यवस्था के साथ स्वयं अपने 
आप को कैसे पैदा कर सकता है या बिना किसी 
० करने वाले के सहसा कैसे वजूद में आ सकता 
?। 

७)- अल्लाह तआला के वजूद पर शरीअत की 
दलालत यह है कि सारी आसमानी पुस्तकें इसको 
बयान कर रही हैं (साक्ष्य दे रही हैं), तथा उन 
पुस्तकों में मनुष्यों के कल्याण और भलाई पर 
आधारित जो आदेश ह॑ वह भी इस बात का प्रमाण 
हैं कि यह एक ऐसे सर्वबुद्धिमान रब (प्रभ)ु की ओर 
से हैं जो अपने बन्दों की भलाईयों और हितों को 
भली-भांति जानता है, तथा उन पुस्तकों में जगत 
से संबन्धित जो सूचनायें हैं जिनकी सच्चाई का 
दुनिया मुशाहिदा कर चुकी है, वह भी इस बात. का 
प्रमाण हैं कि यह एक ऐसे रब (प्रभु) की ओर से है 
जो अपनी सूचना दी हुई चीजों को वजूद में लाने 
पर कुद्रत रखता है। 
&- अल्लाह तआला के वजूद पर हिस्‌ (चेतना) 
की दलालत (तर्क) दो प्रकार से है: 

ग्रथम: हम देखते और सुनते हैं कि दुआ करने 
वालों की दुआ स्वीकार की जाती है और व्याकुल 
तथा पीड़ित लोगों की फर्याद पूरी होती है, जो 
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निश्चित रूप से अल्लाह तआला के वजूद पर 
दलालत करती है, अल्लाह तआला ने फरमायाः 


"_॥०८न 2० 


और नूह को याद करो जब उन्हों ने इस से पहले 
प्रार्थना की तो हम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। 

(सूरतुल-अम्बिया: 76) 
तथा दूसरे स्थान पर फरमाया: 

.१:७७७॥ ६ ४६॥ .02.<..0 ५६८; 95.%८5 ५ 
उस समय को याद करो जब तुम अपने रब से 
फर्याद कर रहे थे तो अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। 

(सूरतुल-अनफाल:9) 
सहीह बुखारी में अनस बिन मालिक «# से 
रिवायत है, वह बयान करते हैं कि नबी #$ जुमुआ 
का खुत्वा दे रहे थे कि एक आराबी (देहाती) ने 
मस्जिद में प्रवेश किया और फर्याद की, ऐ अल्लाह 
के रसूल! धन नष्ट हो गए और बच्चे भुकमरी से 
पीड़ित हैं, आप अल्लाह से हमारे लिए (वर्षा की) 
दुआ कीजिये, आप ने अपने दोनों हाथ उठाए और 
प्रार्था की, तो पर्वतों के समान बादल उठे और 
अभी आप मिम्बर से उतरे भी न थे कि मैं ने आप 
की दाढ़ी पर वर्षा का पानी गिरते देखा। 
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फिर दूसरे जुमुआ को वही आराबी अथवा दूसरा 
व्यक्ति खड़ा हुआ और फर्याद की, ऐ अल्लाह के 
रसूल! घर ध्वस्त हो गए और धन सम्पति डूब गए, 
आप अल्लाह से प्रार्थना कर दें कि वर्षा थम जाए, 
आप ने अपने हाथ उठाए और प्रार्थना की: 

(७६.५० ४५ ५.७५० «&०। )) 

ऐ अल्लाह! हमारे आस पास बरसा, हम पर न 
बरसा। 
रावी कहते हैं कि आप जिस ओर भी संकेत करते 
आसमान छट जाता। 

आज भी यह बात देखी जाती है और स्वतः 
सिद्ध है कि सच्चे दिल से अल्लाह की ओर ध्यान 
गमन होने वालों और दुआ की स्वीकृति के शर्तों 
की पूर्ति करने वालों की प्रार्थना स्वीकार होती है। 

द्वित्तीय: अल्लाह तआला के वजूद पर हिस्‌ 
की दलालत का दूसरा पहलू यह है कि पैगम्बरों 
की निशानियां जिनको मोजिजात (चमत्कार) के 
नाम से जाना जाता है, और जिनको लोग देखते हैं 
या उसके विषय में सुनते हैं, यह मोजिजात भी उन 
पैगम्बरों को भेजने वाली जात अर्थात अल्लाह 
तआला के वजूद पर निश्चित और अटल प्रमाण हैं, 
क्योंकि यह मोजिजात मानव जाति की ताकत की 
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सीमा से बाहर होते हैं, जिनको अल्लाह तआला 
अपने रसूलों की पुष्टि तथा उनकी सहायता और 
सहयोग के लिए प्रकट करता है। 

इसका एक उदाहरण मूसा &&6 का मोजिजा 
है, जब अल्लाह तआला ने उनको यह आदेश दिया 
कि समुद्र पर अपनी लाठी मारो, और उन्हों ने 
लाठी मारी तो समुद्र में बारह सूखे मार्ग बन गए 
और पानी उनके मध्य पर्वत के समान खड़ा हो 
गया, अल्लाह तआला का फरमान है: 
339७ ,>..॥ ७००२ ०)-०० ० ००७७ ०)] ५८०४ 

.१९७:४,०4०॥ ६५.)७०)॥ 29०<० ७) 0<- 2६७ 
हम ने मूसा की ओर वह्य (ईश्वाणी) भैजी कि समुद्र 
पर अपनी लाठी मारो, पस उसी समय समुद्र फट 
गया और पानी का प्रत्येक भाग बड़े पर्वत के 
समान हो गया। (सूरतुशू-शोअराः 63) 

दूसरा उदाहरण: ईसा &६&७ का मोजिजा है, वह 
अल्लाह की आज्ञा से मृतकों को जीवित करते थे 
और उनको उनकी समाधियों . से निकाल खड़ा 
करते थे, उनके विषय में अल्लाह तआला ने 
फरमायाः: 
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.६१:७।)-०० 0 ६ 40॥ ४ मिल ७४०9 
और अल्लाह की आज्ञा से मृतकों को जीवित कर 
देता हूँ। (सूरत-आल्‌ इम्रान: 49) 
और फरमाया: 

११ »घछ-७७॥ ६.52 ० २३८०। ६/>5 ५9 > 

और जब तुम मेरी आज्ञा से मृतकों को निकाल 
खड़ा कर देते थे। (सूरतुल-माईदा: 440) 

तीसरा उदाहरण: हमारे नबी मुहम्म्द #$ का 
मोजिजा (चमत्कार) है, जब कुरैश ने आप से 
निशानी (चमत्कार) की मांग की तो आप ने चाँद 
की ओर संकेत किया और वह दो टुकड़े हो गया 
जिस को लोगों ने देखा, इसी का वर्णन करते हुए 
अल्लाह तआला फरमाता है: 


99204%5079 7  «2॥ 59523 85 53]॥ 

५ 5 अर ३ ।।5 जी 2 डी (03227, 
कियामत (महाप्रलय) निकट आगई और चाँद फट 
गाया। यह यदि कोई मोजिजा देखते हैं तो मुंह 


फेर लेते हैं और कह देते हैं कि यह पहले से चला 
आता हुआ जादू है। (सूरतुल कमर: 4-2) 
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यह महसूस निशानियां (चमत्कार) जिनको 
अल्लाह तआला अपने रसूलों की सहायता और 
सहयोग के लिए प्रस्तुत करता है, यह अल्लाह 
तआला के मौजूद होने पर निश्चित और अटल रूप 
से दलालत करती हैं। 
द्वितीय : अल्लाह तआला की रूबीबियत 
पर ईमान लाना : 

अल्लाह तआला की रूबीबियत पर ईमान लाने 
का अर्थ इस बात का वचन देना है कि अकेला 
अल्लाह ही रब (पालनहार और पालनकर्ता) है, उस 
में कोई उसका साझी और सहायक नहीं। 

और रब वह है जिसके लिए खास हो सृष्टा 
होना, स्वामी होना और हाकिम (शासक) होना, अतः 
अल्लाह के अतिरिक्त कोई सृष्टा (खालिक) नहीं, 
उसके अतिरिक्त कोई स्वामी नहीं और उसके 
अतिरिक्त कोई हाकिम (शासक) नहीं, अल्लाह 
तआला ने फरमायाः: 

०६ :००,०४)॥ ६ /.५५॥9 505. 40 ४ 

याद रखो ! अल्लाह ही के लिए विशेष है सृष्टा 


होना और हाकिम (शासक) होना। 
(सूरतुल--आराफ: 54) 
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दूसरे स्थान पर फरमाया: 
4990 ७ 292: 22:00 &-0॥ 40 (०६१) 20 (०5०५ 
१४ ३,०७७ ६ ,..००३ ...० 295/५2 (८ 
यही अल्लाह तुम सब का रब (प्रभु, पालनहार) है, 
उसी का राज्य और शासन है, और जिन्हें तुम 
उसके अतिरिक्‍त पुकारते हो वह तो खजूर की 
गुठली के छिलके पर भी अधिकार नहीं रखते। 
(सूरत-फातिर :43) 
किसी भी व्यक्ति के विषय में यह उल्लेख नहीं 
है कि उस ने अल्लाह सुब्हानहु की रूबीबियत को 
अस्वीकार किया हो, सिवाय उस व्यक्ति के जो कठ 
हुज्जती करने वाला हो कि जो कुछ वह कहता है 
उस पर हृदय से विश्वास रखने वाला न हो, जैसा 
कि फिरऔन से ऐसा हुआ जब उसने अपनी जाति 
के लोगों से कहा: 
१६:८०५०)७॥ ६.०५। ५४2) 5 
तुम सब का महान प्रभु मैं ही हूँ। 
(सूरतुन-नाजिआत: 24) 
और कहा : 
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६५)०-६4-७-/०-४ ८५-५० ००७५-०४ ८०» 
३६ ३०-००-०)॥) 
ऐ दरबारियो ! मैं तो अपने अतिरिक्त किसी को 
तुम्हारा पूज्य नहीं जानता। (सूरतुल-कसस्‌: 38) 
किन्तु फिरऔन का यह कथन विश्वास (श्रद्धा) के 


आधार पर नहीं था, जैसा कि अल्लाह तआला का 
फरमान है: 


६५ ५०9 ०७ (०४-००४ (६६:8५... (७२ ३०७) 

-६:(|-०-०॥] 

उन्हों ने केवल अत्याचार और घमंड के कारण 

इन्कार कर दिया हालांकि उनके ह्दय विश्वास कर 
चुके थे। (सूरतुन-नम्ल : 44) । 

तथा मूसा &&8॥ ने फिरऔन से कहा, जैसा कि 

अल्लाह ने बयान किया है: 

७2४9 ०/॥०८ 0) ४ ४० 053 (७ ८५॥० ५.» $ 

६५५२८ 3928 ५४७५ ७४५३४:०: 

१०९ :»|)-००४॥ 


यह तो तुझे ज्ञात हो चुका है कि आकाशों और 
धरती के प्रभु ही ने यह मोजिजे (चमत्कार) दिखाने 
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समझाने को अवतरित किए हैं, और ऐ फिर्‌औन ! 
मैं तो समझ रहा हूँ कि नि: सन्देह तेरा सत्यानास 
हुआ है। (सूरतुल-इस्रा: 402) 

यही कारण है कि मुश्रैकीन (अनेकेश्वरवादी) 
अल्लाह तआला की उलूहियत (उपासना) में शिर्क 
करने के उपरान्त उसकी रूबीबियत को स्वीकार 
करते थे, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया: 
0859-०४ ४-४० ० ५७-३ 5-५ ७०)०। ०-० 335) 
६0 ७-८ 0-5 ०७3)-&५ ५. 0-3 ५-9 09952:-- 
40 49%: 0७-४० ४)०॥ ६५ ४६० ५90०-००। 
3३०9 8९०४ (४ ०३४० 9५८० ०-5 0-3 0095... 29 (3 
०५93....० 0009-०५ (५०-८८ | 4८-८० )->० जँ०9 कर 


«१ -/६:८७५-००$४॥] ६02). «5 3 (| 4.0 
पूछिए तो सही कि धरती और उसकी सारी चीजें 
किस की हैं ? यदि तुम जानते हो तो बतलाओ। 
वह तुरन्त उत्तर देंगे कि अल्लाह की, कह दीजिए 
कि फिर तुम पाठ ग्रहण क्‍यों नहीं करते। पूछिए 
कि सातों आकाशों और विराट सिंहासन (अआर्शे 
अजीम) का स्वामी कौन है ? वह उत्तर देंगे कि 
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अल्लाह की है, कह दीजिए कि फिर तुम क्‍यों नहीं 
डरते। पूछिए कि समस्त चीजों का अधिकार 
(प्रभुत्ता) किस के हाथ में है ? जो शरण देता है 
और जिसके विरोध में कोई शरण नहीं दिया जाता, 
यदि तुम जानते हो तो बतलाओ। वह उत्तर देंगे 
कि अल्लाह की है, कह दीजिए कि फिर तुम किधर 
से जादू कर दिए जाते हो। 
(सूरतुल-मूमिनून: 84-89) 
तथा दूसरे स्थान पर फरमाया : 
3093:7 .2)90 :97०८०॥ 5-७ 0.५ (०४०० ४79 
.९१:०३)७.)॥॥ ६५.।००| 5; 4,5345 
यदि आप उन से प्रश्न करें कि आकाशों और धरती 
की रचना किस ने की है ? तो नि: सन्देह उनका 
यही उत्तर होगा कि उन्हें सर्वशक्तिमान और 
सर्वज्ञानी अल्लाह ही ने पैदा किया है। 
(सूरतुज-जुखरूफ: 9) 


तथा फरमाया : 
६ 9538; (9 40॥ /95:/ (०४३५ ५ (६४०० (४9 ह 


» की । ॥] 
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यदि आप उन से पूछें कि उन्हें किस ने पैदा किया 
है ? तो अवश्य यही उत्तर देंगे कि अल्लाह ने, 
फिर यह कहाँ उलटे जा रहे हैं। 
(सूरतुज-जुखरूफ: 87) 

अल्लाह सुब्हानहु का आदेश उसके अम्र कौनी 
(जगत से संबंधित मामलों) तथा अम्र शरई 
(शरीअत के मामलों) दोनों को सम्मिलित है, चुनांचे 
जिस प्रकार अल्लाह तआला संसार के मामलों का 
व्यवस्थापक और अपनी हिकक्‍्मत (नीति) के तकाज़े 
के अनुसार जिस चीज का चाहे फैसला करने वाला 
है, उसी प्रकार अपनी हिक्मत के तकाजों के 
अनुसार उसके अन्दर इबादतें (उपासनायें) मश्रूअ 
करने वाला और मामलों के नियमों की रचना करने 
वाला है, अतः जिस व्यक्ति ने अल्लाह के साथ 
किसी अन्य को इबादतों (उपासनाओं) को मशरूअ 
करने वाला अथवा मामलों का निर्णय करने वाला 
बनाया उस ने अल्लाह के साथ शिर्क किया और 
ईमान की पूर्ति नहीं की। 
तृतीय : अल्लाह तआला की उलूहियत 
(उपासना)? पर ईमान लाना : 

अल्लाह तआला की उलूहियत पर ईमान लाने 
का अर्थ इस बात का वचन देना है कि अकेला 
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अल्लाह ही सच्चा पूज्य है, उसका कोई साझी 
नहीं। 

“इलाह” का शब्द “मालूह” अथवा “माबूद” के अर्थ 
में है, और मालूह या माबूद से अभिप्राय वह जात है 
जिस की प्रेम और सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ 
इबादत की जाए, अल्लाह तआला ने फरमाया : 


६०.०५॥ ०5099 ४) 2०) ४ ५०9 २) ०६४॥» 
१९४४३ »2.0॥] 
तुम सब का पूज्य (माबूद) एक ही पूज्य है, उसके 
अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं, वह बहुत दया 
करने वाला, अति कृपालू है। (सूरतुल-बक्राः463) 
दूसरे स्थान पर फरमायाः 
(४-५0 9.99 २६5५८ 9.9 ४। ००] ४ 45 ६ 0॥ ०७-०0 
६(..६०.)॥ $.;॥ 3 ४। 20] थ 2०:30. (५503 
»(१/४०७।)-०० (॥ 
अल्लाह तआला और फरिश्ते तथा ज्ञानी इस बात 
की गवाही देते हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई 
पूज्य नहीं और वह न्याय को काइम रखने वाला है, 
उस सर्वशक्तिमान और हिक्मत वाले के अतिरिक्त 
कोई उपासना के योग्य नहीं । (सूरत-आल इम्रान: 48) 
4] 


अल्लाह के साथ जिस चीज को भी पूछ्य: 
ठहराकर अल्लाह के अतिरिक्त उसकी इबादत की 
जाए उसकी उलूहियत (उपासना) असत्य है, 
अल्लाह तआला ने फरमाया : 
2885 «95:55 5594550॥7 7 <-3 

-प्ुनज ६,..50॥ (.0। 29 20। 59 0)०020 

यह सब इस लिए कि अल्लाह ही सत्य है और 
उसके अतिरिक्त जिसे भी यह पुकारते हैं वह 
असत्य है, और नि: सन्देह अल्लाह ही सर्वोच्च और 
महान है। (सूरतुल-हज्जः 62) 

अल्लाह के अतिरिक्त असत्य पूजा पात्रों का 
नाम पूज्य (माबूद) रख लेने से उन्हें उलूहियत 
(उपासना) का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता, 
अल्लाह तआला ने “लात”, “उज्जा” और “मनात” 
के विषय में फरमाया : 


99 &६६३४॥ ४/७9५5:५५:५५० ४ «७2 
- ४ :(६२-०॥) ्‌ 8 आह हम (3 7 4७॥ 
वास्तव में यह केवल नाम हैं जो तुम ने और तुम्हारे 


बाप दादाओं ने उनके रख लिए हैं, अल्लाह ने 
उनकी कोई प्रमाण नहीं उतारी। (सूरतुन--नज्म:23) 
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और यूसुफ &&8| के विषय में फरमाया कि उन्हों ने 
अपने जेल के साथियों से कहा : 


(७0०0%६७॥ 2,920 ७ १५५७ 3५४)०५८८, 
६३४ ४४ ७३४८८५ ८४८०० | ५४३ ७७ ७४.५४ 
६०-४१ :०2.३-) ६०0०. ..« (६: 40। 05% (« 

(मला बतलाओ कि) क्‍या अलग अलग (विभिन्‍न) 
अनेक पूज्य (माबूद) अच्छे हैं या एक अकेला 
अल्लाह ? जो सर्वशक्तिमान और सब पर भारी है। 
उसके अतिरिक्त तुम जिनकी पूजा पाट करते हो 
वह सब कंवल नाम ही नाम हैं जो तुम ने और 
तुम्हारे बाप दादाओं ने स्वयं ही रख लिए हैं, 
अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी है।” 
(सूरत यूसुफ: 39-40) 


0) और हूद #&8 के बारे में फरमाया कि उन्होंने अपनी 

कौम से कहाः 

855 ५ ७&०9५०9 ५ 0७५०६५-+८०-० ३ (२3३9० > 
.५१००३,०जवई 50०0. ... (६३ 220 

क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुम ने 


और तुम्हारे बाप दादों ने ठहरा लिया है? उनके पूज्य होने की 
अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारी। (सूरतुल-आराफ: 74) 
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इसीलिए समस्त पैगम्बर अलैहिमुस्सलातो 

वस्सलाम अपनी अपनी कौम से यही कहते थे : 
.०१६०७।,०)॥ ६ 2). 2)| “० ७६) (० 40॥ ॥92.०। » 

तुम अल्लाह की उपासना करो, उसके अतिरिक्त 
तुम्हारा कोई उपास्य नहीं। (सूरतुल-आराफ: 59) 

किन्तु मुश्रिकों (अनेकेश्वरवादियों) ने उस 
आमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया, और अल्लाह के 
अतिरिक्त उन्हा ने पूजा पात्र बना लिए, जिनकी 
वह अल्लाह उ& के साथ पूजा करते, उनसे 
सहायता मांगते और उन से फर्याद करते थे। 

अल्लाह तआला ने मुशिरकों के अल्लाह 
के अतिरिक्त अन्य लोगों को पूजा पात्र 
बनाने को दो अक्ली प्रमाणों से असत्य 
घोषिंत किया है : 

प्रथम प्रमाण : यह कि मुश्रिकीन ने जिनको 
पूज्य बनाया है उनके अन्दर उलूहियत (पूज्य होने) 
की कोई भी विशेषता नहीं पाई जाती, यह स्वयं 
पैदा किये गए हैं, पैदा नहीं कर सकते, और न ही 
अपने पूजने वालों को कोई लाभ पहुंचा सकते हैं, 
न उनसे कोई हानि (आपत्ति) टाल सकते हैं, न 
उनके लिए जीवन और मृत्यु का अधिकार रखते हैं, 
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और न ही आकाशों में किसी चीज के मालिक या 
उसके भागीदार हैं, अल्लाह तआला ने फरमायाः 
(७-99 ५-५ 09-35 ४ २-७ 4.39 0... ।92-55॥9 
३५ ०७४ ४५ ५-० ७४-०४ ०५-५५ ४५०५-४७५ 
७४0७3,9॥ ६,225 ४) ८० ४५ 5५: 5५६०८ 
उन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त ऐसे पूजा पात्र 
बना रखे हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं कर 
सकते, बल्कि वह स्वयं पैदा किए जाते हैं, यह तो 
अपनी प्राण के लिए हानि और लाभ का भी 
अधिकार नहीं रखते और न मृत्यु और जीवन के 
और न पुनः जीवित होने के वह मालिक हैं। 
(सूरतुल फूरकान:3) 
दूसरे स्थान पर फरमाया : 
89-६4५2 ४ ५-0॥ 092 0... ७६-.०८६ 2..2:0| (9-29 ()-3) 
(९-8 --०१ (2) | ># 39 ५9.०... (3 234 (2... 
&5-० ४० ० ,-&9 (8 (०७-०४ 4-० (.त.०9 ५; 3.८ ()-० ५०४--) 
“४ ४९९: ]) टी 09 न ४| ००५५ १०३००)॥। 


कह दीजिए ! अल्लाह के अतिरिक्त जिन जिन का 
'तुम्हें भ्रम है सब को पुकार लो, न उनमें से किसी 
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को आकाशों तथा धरती में से एक कण का 
अधिकार है, न उनका उनमें कोई भाग है और न 
उन में से कोई अल्लाह का सहायक है। और 
सिफारिश (शफाअत) भी उसके पास कुछ लाभ 
नहीं देती सिवाय उनके जिनके लिए वह आज्ञा दे 
दे। (सूरत सबाः 22,23) 
तथा फरमाया : 
४० 29-55. (०-० ५५-८४ 3-52 ४ (७ 8३&०)-४2४ 
६:५)..०८ ७६-०3 ४) ।).....०६ (....& 29०-)०:...2 
१९९ (१११:०७।)० ४] 
क्या वह ऐसों को साझी ठहराते हैं जो किसी चीज 
को पैदा न कर सकें और वह स्वयं ही पैदा किए 
गए हों। और न वह उनकी किसी प्रकार की 
सहायता कर सकते हैं और न ही स्वयं अपनी 
सहायता करने की शक्ति रखते हैं। 

ह (सूरतुलू--आराफ: 494,492) 
और जब इन पूजा पात्रों की यह दशा है तो इनको 
पूज्य बनाना अति मूर्खता और बड़ा बेकार काम है। 

द्विठीय प्रमाण: यह मुश्रिकीन इस बात को 

स्वीकार करते थे कि अल्लाह तआला ही अकेला 

पालनहार और सृष्टा है जिसके हाथ में प्रत्येक 
46 


चीज का अधिकार और प्रभुत्ता है, वही शरण देता 
है उसके विरूध कोई शरण नहीं दे सकता, यह 
सब इस बात को अनिवार्य कर देता है कि जिस 
प्रकार वह अल्लाह तआला की रूबीबियत (सृष्टा, 
उत्पत्तिकर्ता, और स्वामी आदि होने) में वहृदानियत 
(अद्दैता) को स्वीकार करने वाले हैं उसी प्रकार 
उलूहियत (एकमात्र पूज्य होने) में भी अल्लाह की 
वहदानियत (अद्वैता) को स्वीकार करें, जैसाकि 
अल्लाह तआला का फरमान है : 


43 जा ३5०५ डोज ५६ 0 02000 
आती 0 5 5 50 ० 
७-4२ ६:-+ £५ #५०॥ ७» 0559 ४४.५ ४५-०७ 
0० ४39 59093 55 ५६ (डक) 

“१९०९१ :2)-3./॥) 
ऐ लोगो ! अपने उस रब (प्रभु) की उपासना करो 
जिस ने तुम्हें और तुम से पूर्व के लोगों को पैदा 
किया, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले (मुत्तकी) 
बन जाओ । जिस ने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना 


और आकाश को छत बनाया और आकाश से वर्षा 
बरसा कर उस से फल पैदा करके तुम्हें जीविका 
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प्रदान की, अतः जानते हुए अल्लाह के समकक्ष 
(शरीक) न बनाओ। (सूरतुल-बक्राः 24,22) 
दूसरे स्थान पर फरमाया : 
६ ०५5७9. ०४५ 40॥ 95.0 (०४७७ ५ ६४०० ७४.9 $ 
«४:०७ »3० )-॥) 
यदि आप उन से पूछें कि उन्हें किस ने पैदा किया 
है ? तो अवश्य यही उत्तर देंगे कि अल्लाह ने, 
फिर यह कहाँ उलटे जाते हैं। 
(सूरतुज-जुखरूफ: 87) 
तथा फरमाया : 
+० ७-४ ५०५७५८-०७-७(७७४४.२ ७-० 0. 
६/+39 ८८० ७७ ७>]] 6.3५ ७:५३:०९५७ ६-०! 
328 40 8995::424925:2 09 ७०० ऋ व्ट०। 
5>| 25६ ५८७७ 5>.। (६5२) ६0॥ (६7390.0,255 ५४ 
३8 ४१४५.०७७- ६.99):०5 9 09(>) ४] 
आप कहिए वह कौन है जो तुम को आकाश और 
धरती से जीविका प्रदान करता है अथवा वह कौन 
है जो कानों और आँखों पर अधिकार रखता है, 
तथा वह कौन है जो निर्जीव से सजीव को और 
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सजीव से निर्जीव को निकालता है, और वह कौन 
है जो संसार के कार्यों का संचालन करता है ? तो 
इसके उत्तर में यह (अनेकेश्वरवादी) अवश्य कहें गे 
कि अल्लाह तआला। तो इन से पूछिये कि फिर 
क्यों नहीं डरते। सो यह है अल्लाह तआला जो 
तुम्हारा वास्तविक रब (प्रभु) है, फिर सत्य के 
पश्चात और क्‍या रह गया सिवाय पथ भ्रष्टा के, 
फिर कहाँ फिरे जाते हो ? (सूरः यूनुस :34,32) 
चतुर्थीय : अल्लाह तआला के अस्मा व 
सिंफात (नामों और गुणों) पर ईमान 
लाना : 

अल्लाह तआला के अस्मा व सिफात (नामों व 
गुणों) पर ईमान लाने का अर्थ यह है कि अल्लाह 
ने अपनी पुस्तक में या अपने रसूल &$ की सुन्नत 
में अपने लिए जो नाम व सिफात सिद्ध किए हैं 
उनको अल्लाह तआला के प्रतिष्ठा योग्य उसके 
लिए सिद्ध किया जाए, इस प्रकार कि उनके अर्थ 
में हेर फेर न किया जाए, उनको अर्थहीन न किया 
जाए, उनकी कैफियत (दशा) न निर्धारित की जाए 
तथा किसी जीव प्राणी से उपमा (तश्बीह) न दी 
जाए, अल्लाह तआला ने फरमाया: 
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५५॥ ।49)99 ५.४३ 2५०७3 ..०००। ४ (५....४। 4...0 9) 
६2५०८ ३8.६० ५५ 239०5 55/५-/ ७3 ५9००८ 
-१/९:०७। ०४] 


और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, अतः: 
उन्ही नामों से उसे नामांकित करो, और ऐसे लोगों 
से संबंध भी न रखो जो उसके नामों में सत्य मार्ग 
से हटते हैं (या टेढ़ापन करते हैं) उनको उनके 
किये का दण्ड अवश्य मिलेगा। 
(सूरतुल-आराफ: 480) 
दूसरे स्थान पर फरमाया : 
3230 999 २20 ;9:०८०॥ (७ ००५ 05०॥ 209 
.१५ ७9))॥ ई०.६००॥ 
उसी की उत्तम तथा सर्वोच्च विशेषता है आकाशों 
में तथा धरती में भी, वही सर्वशक्तिमान और 
हिकमत वाला है। (सूरतुर-रूम:27) 
तथा फरमाया : 


६,..०.3। ह्ह्ल्््त । 9०9 ४ (८ 9 
[११ ६४)३३<८०॥ 
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उसके समान कोई वस्तु नहीं, और वह सुनने वाला 
और देखने वाला है। (सूरतुश्‌ू-शूराः 44) 
इस विषय में दो सम्प्रदाय पथ-श्रष्ट 
(गुमराह) हो गए हैं : 

पहला सम्प्रदाय : (मुअत्तिला) का है जिन्हों 
ने अल्लाह के अस्मा व सिफात या उन में से कुछ 
को अस्वीकार किया है, उनका विचार यह है कि 
अल्लाह के लिए अस्मा व सिफात प्रमाणित करने 
से तश्बीह (सादृश्य और समानता) लाजिम आती 
है, अर्थात अल्लाह को मख्लूक के सदृश्य और 
समान कर देना लाजिम आता है, किन्तु उनका यह 
भ्रम (विचारधारा) कई कारणों से असत्य है, जिन में 
से दो निम्नलिखित हैं 
छ-पहला कारण यह है कि इस कथन से कई 
असत्य (बातिल) चीजें लाजिम आती ((िष्कर्षित 
होती) हैं उदाहरणत: अल्लाह तआला के कलाम में 
मतभेद और टकराव लाजिम आता है, क्‍योंकि 
अल्लाह तआला ने अपने लिए अस्मा व सिफात 
साबित किए हैं और इस बात की मनाही की है कि 
उसके सदृश्य और समान कोई वस्तु हो, अतः यदि 
अस्मा व सिफात को सिद्ध करने से तश्बीह लाजिम 
आती है तो इस से यह निष्कर्ष होता (लाज़िम 
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आता) है कि अल्लाह तआला के कथन में मतभेद 
है और उसका एक कथन दूसरे कथन को 
झुठलाता है। 
छ8-दूसरा कारण यह है कि दो चीजों का नाम या 
गुण में एक जैसा होने से यह अवश्य नहीं हो 
जाता कि वह दोनों समान और बराबर हों, 
उदाहरण स्वरूप आप देखते हैं कि दो व्यक्ति इस 
बात में एक हैं कि वह मानव, सुनने वाले, देखने 
वाले और बात चीत करने वाले हैं, किन्तु इस से 
यह अवश्य नहीं हो जाता (लाजिम आता) है कि 
वह दोनो मानवता में, सुनने में, देखने में और बात 
चीत करन में एक दूसरे के समान और बराबर हों, 
इसी प्रकार आप जानवरों को देखते हैं कि उनके 
पास हाथ, पैर और आँखें हैं, किन्तु उनके इन 
समस्त चीजों में एक होने से यह लाजिम नहीं 
आता कि उनके हाथ, पैर और आँखें एक दम 
समान और एक दूसरे के सदृश्य (हम शक्ल) हों। 
जब अस्मा व सिफात (नामों और गुणों) में 
समान होने के उपरान्त मख्लूकात के मध्य इतना 
अन्तर और मतभेद है, तो खालिक और मख्लूक के 
मध्य कहीं अधिक और प्रत्यक्ष अन्तर और 
इखि्तिलाफ होगा। 
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दूसरा सम्प्रदाय: (मुशब्बिहा)) का है, जिन्‍्हों ने 
अल्लाह तआला के लिए अस्मा व सिफात को 
साबित (सिद्ध) माना, किन्तु अल्लाह तआला को 
उसके मख्लूक के समान और बराबर करार दिया, 
उनका विचार यह है कि (किताब व सुननत के) 
नुसूस की दलालत का यही तकाज़ा है, क्‍यों कि 
अल्लाह तआला बन्दों को उसी चीज के द्वारा 
सम्बोधित करता है जिसे वह समझ सकें, यह 
विचार धारा भी कई कारणों से असत्य है, जिन में 
से दो कारण निम्नलिखित हैं : 

प्रथम कारण : यह है कि अल्लाह तआला 
को उसके मख्लूक के समान करार देना अस्त्य है, 
जिसका बुद्धि और शरीअत दोनो ही खण्डन करते 
हैं, और यह असम्भव है कि किताब व सुनतत के 
नुसूस का तकाजा कोई असत्य चीज हो। 

द्वितीय कारण : यह है कि अल्लाह तआला 
ने बन्दों को उसी चीज़ के द्वारा समबोधित किया 
है जिसे वह मूल अर्थ के एतबार से समझ सकें, 
किन्तु जहाँ तक उसकी जात और गुणों से संबंधित 
अर्थों की वास्तविकता और यथार्थता का संबंध है 
तो इसके ज्ञान को अल्लाह तआला ने अपने साथ 
विशेष कर रखा है। 
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जब अल्लाह तआला ने अपने लिए यह सिद्ध 
किया है कि वह 'समीअ' (सुनने वाला) है, तो 
'सम्अ' (सुनने) का मूल अर्थ ज्ञात है, और वह है 
आवाज (स्वर) का इद्राक करना, किन्तु अल्लाह 
के लिए उस सुनने की वास्तविकता मालूम नहीं है, 
क्योंकि सुनने की वास्तविकता स्वयं मख्लूकात में 
भी भिन्‍न होती है, तो खालिक और मख्लूक के 
मध्य यह भिन्‍नता. और अन्तर अधिक प्रत्यक्ष और 
महान होगी। 

इसी प्रकार जब अल्लाह तआला ने अपने विषय 
में यह सूचना दी है कि वह अपने अर्श (सिंहासन) 
पर मुस्तवी है, तो इस्तिवा का मूल अर्थ ज्ञात है, 
किन्तु अल्लाह तआला के अर्श पर मुस्तवी होने की 
वास्तविकता ज्ञात नहीं, क्योंकि स्वयं मख्लूक के 
बीच इस्तिवा की वास्तविकता भिन्‍न होती है, चुनांचे 
किसी स्थिर कुर्सी पर मुस्तवी होना एक बिदकने 
वाले हठी ऊंट के कजावे पर बैठने के समान नहीं, 
और जब मख्लूक के बीच इस्तिवा में इतना अन्तर 
और भिन्‍नता है तो खालिक और मख्लूक के 
इस्तिवा के बीच कितना प्रत्यक्ष और व्यापक अन्तर 
होगा। 
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अल्लाह तआला पर ईमान लाने के 
फायदे : 

उपरोक्त वर्णित रूप से अल्लाह तआला 
पर ईमान लाने से मोमिनों को महान 
लाभ प्राप्त होते हैं, जिन में से कुछ यह 
हैं: 
0)- अल्लाह के तौहीद की इस प्रकार पूर्ति करना 
कि उसके पश्चात बन्दा आशा और भय में अल्लाह 
के अतिरिक्त किसी अन्य से संबंध नहीं रखता, 
और न ही अल्लाह के अतिरिक्त किसी की 
उपासना करता है। 
(2)- अल्लाह तआला के अच्छे नामों और सर्वोच्च 
गुणों के तकाजे के अनुसार अल्लाह तआला का 
प्रेम और सम्मान सम्पूर्णता (कमाल) को पहुंचता है। 
७)- अल्लाह तआला की पूर्ण रूप से इबादत, वह 
इस प्रकार कि बन्दा अल्लाह तआला के आदेशों 
का पालन करता है और उसकी मनाही की हुई 
चीजों से बचता है। 
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दूसरा स्तम्भ : फरिश्तों पर 
ईमान लाना 


फरिश्ते अनदेखी (अदृश्य, अंतर्धान) मख्लूक 
(प्राणी वर्ग) हैं जो अल्लाह तआला की इबादत 
करते हैं, उन्हें रूबूबियत और उलूहियत की 
विशेषताओं में से किसी भी चीज़ का अधिकार 
नहीं, अल्लाह तआला ने उन्हें नूर (प्रकाश) से पैदा 
किया है और उन्हें अपने आदेश का सम्पूर्ण 
अनुपालन और उसे लागु करने की भर पूर शक्ति 
प्रदान की है। 
अल्लाह तआला ने फरमाया : 
2090-४2 ४५ 490/%& ७० 09):54-2 ४ ४-५ ०० 
१००११४७-७४॥ ६ 32,८०० ४ )५७॥ 00 592.:.2 
तथा जो (फरिश्ते) उसके पास हैं वह उसकी 
उपासना से न अहंकार करते हैं और न थकते हैं। 
वह दिन-रात उसकी पवित्रता बयान करते हैं और 


तनिक सा भी आलस्य नहीं करते। 
(सूरतुल अम्बिया: 49,20) 
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फरिश्तों की संख्या बहुत अधिक है, अल्लाह 
तआला के अतिरिक्त किसी के पास उसकी गिनती 
नहीं, सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) में अनस्‌ «#& की 
हदीस में मेराज की घटना के संदर्भ में प्रमाणित है 
कि नबी &# को आकाश में बैत मामूर दिखाया 
गया जिस में प्रति दिन सत्तर हजार फरिश्ते नमाज 
पढ़ते हैं, और जब उस से बाहर आ जाते हैं तो 
फिर पुनः उस में जाने की बारी नहीं आती है। 
फरिश्तों पर ईमान लाने में चार चौीजलनें 
सम्मिलित हैं: 
प्रथम : उनके वजूद (अस्तित्व) पर ईमान लाना। 
द्वितीय : उन में से जिन के नाम हमें ज्ञात हैं 
(उदाहरणत: जिब्रील अलैहिस्सलाम) उन पर उनके 
नाम के साथ ईमान लाना, और जिनके नाम ज्ञात 
नहीं उन पर सार (इजमाली) रूप से ईमान लाना। 
वृतवीय : उनकी जिन विशेषताओं को हम जानते हैं 
उन पर ईमान लाना, उदाहरण स्वरूप जिब्रील 
5६2 की विशेषता के विषय में नबी #&$ ने यह 
सूचना दी है कि आप ने उन को उन की उस 
आकृति (शक्ल) पर देखा है जिस पर उनकी 
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पैदाईश हुई है, उस समय उनके छः सो पर थे जो 
छितिज (उफुक) पर छाए हुए थे। 

फरिश्ता अल्लाह के आदेश से मानव का आकार 
भी धारण कर सकता है, जैसाकि जिब्रील &६8 के 
साथ पेश आया, जब अल्लाह तआला ने उन्हे 
मरियम के पास भेजा तो वह उनके सामने समूचित 
मनुष्य के आकार में उपस्थित हुए, और जब नबी 
#&$ अपने सहाबा (साथियों) के बीच बैठे हुए थे तो 
यही जिब्रील आप के पास एक ऐसे व्यक्ति की 
शक्ल में आए जिसके कपड़े बहुत सफेद और बाल 
अत्यन्त काले थे, उन पर यात्रा के चिन्ह भी प्रकट 
नहीं हो रहे थे और सहाबा में से कोई उन से 
परिचित भी नहीं था, वह आकर बैठ गये और 
अपने दोनों घुटनों को आप #$ के धुठने से लगा 
लिए और अपने दोनों हाथ आप की रानों पर रख 
दिए, और आप से इस्लाम, ईमान, एहसान और 
कियामत तथा उसके प्रमाणों (चिन्हों) के विषय में 
प्रश्न किए और आप ने उनके प्रश्नों का उत्तर 
दिया, फिर वह चले गए। फिर आप #&# ने 
फरमाया: यह जिब्रील थे जो तुम को तुम्हारा धर्म 
सिखूलाने आये थे। (सहीह मुस्लिम) 
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इसी प्रकार जिन फरिश्तों को अल्लाह तआला 
ने इब्राहीम और लूत अलैहिमुस्सलाम के पास भेजा 
वह भी मानव रूप में थे। 
चतुर्थीय : अल्लाह तआला के आदेश से फरिश्ते 
जो कार्य करते हैं उन में से जिन कार्यों का हम 
को ज्ञान है उन पर ईमान लाना, उदाहरण स्वरूप 
अल्लाह तआला की तस्बीह (पवित्रता) बयान करना 
और किसी उदासीनता और आलस्य के बिना, 
रात-दिन उसकी उपासना में लगे रहना। 
कुछ फरिश्तों के विशेष कार्य होते हैं : 

उदाहरण स्वरूप जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह 
तआला की वह्य के अमीन (विश्वस्त) हैं, अल्लाह 
उन्हें वह्म दे कर अपने अम्बिया व रसूलों क पास 
भेजता है। 

मीकाईल ४६8 , वर्षा बरसाने और खेती उगाने 
पर नियुक्त (आदिष्ट) हैं। 

इस्राफील &28, कियामत के समय और मख्लूक 
के पुनर्जीवन के समय सूर फूंकने पर नियुक्त हैं। 

मलकुल मौत, मृत्यु के समय लोगों के प्राणों के 
निष्कासन पर नियुक्त हैं। 

मालिक, नरक के निरीक्षण पर नियुक्त हैं और 
वही नरक के रक्षक (कोतवाल) हैं। 
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इसी प्रकार गर्भाशय (माँ के पेट) में गर्भस्थ पर 
नियुक्त फरिश्ते हैं, जब माँ के पेट में शिशु चार 
महीने का हो जाता है तो अल्लाह तआला उसके 
पास एक फरिश्ता भेजता है और उसकी जीविका, 
उसके जीवन की अवधि, उसका कर्म और उसके 
भाग्यशाली अथवा अभागा होने के विषय में लिखने 
का आदेश देता है। 

इनके अतिरिक्त मनुष्यों के कर्मों को लिखने 
और उसका संरक्षण करने पर नियुक्त फरिश्ते 
हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास इस कार्य के लिए दो 
फरिश्ते हैं, एक दाहिने ओर और दूसरा बायें 
ओर। 

तथा मुर्दे से प्रश्न करने के लिए नियुक्त फरिश्ते 
हैं, मुर्दा जब कब्र में रख दिया जाता है तो उसके 
पास दो फरिश्ते आते हैं जो उस से उसके रब 
(स्वामी), उसके धर्म और उसके नबी (ईश्दूत) के 
विषय में प्रश्न करते हैं। 
फरिश्तों पर ईमान लाने के फायदे: 

फीरश्तों पर ईमान लाने के बहुत व्यापक 
लाभ हैं, जिन में से कुछ यह हैं : 
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0)- अल्लाह तआला की महानता (अज्मत), शक्ति 
और सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है, क्‍योंकि सृष्टि 
की महानता से सृष्टा की महानता प्रतीत होती है। 
७- मनुष्यों पर अल्लाह तआला की कृपा और 
नेमत का आभारी होने का अवसर प्राप्त होता है 
कि उस ने की सुरक्षा करने और उनके 
कर्मों का लेख करने तथा उनके अन्य हितों 
और भलाईयों के लिए फरिश्ते नियुक्त किए हैं। 
७3)- फरिश्तों के निरंतर अल्लाह तआला की 
उपासना में लगे रहने पर उन से प्रेम उत्पन्न होता 
है। 

कुछ पथ भ्रष्ट और भटके हुए लोगों ने फरिश्तों 
के शारीरिक वजूद को अस्वीकार किया है, वह 
कहते हैं कि फरिश्तों से तात्पर्य मनुष्यों के भीतर 
भलाई की गुप्त शक्ति है, किन्तु यह अल्लाह की 
पुस्तक और रसूलुल्लाह #& की सुन्नत तथा 
मुसलमानों के इज्‌माअ (सर्व सहमति) का खण्डन 
है, अल्लाह तआला ने फरमाया: 


25७५७) 60. 2४ ८9८3 0340 :५5.3॥ 
१ ०७७ ६ ७५) 5५59 535 2०% ०29 ७८०८) 
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समस्त प्रशंसायें उस अल्लाह के लिए हैं जो 
आकाशों और धरती की रचना करने वाला और दो 
दो, तीन तीन, चार चार परों वाले फरिशतों को 
अपना संदेष्टा बनाने वाला है। (सूरत फातिर: ॥) 
दूसरे स्थान पर फरमाया: 


४ २४५४५५७)। ।4)-५६० 32:0। ०3५9: ३७) ओर 
"००५)॥०४४॥ ६ ५०):७ ५४०५०३ 
काश आप देखते जब फरिश्ते काफिरों के प्राण 
निकालते हैं, उनके मुख पर और नितम्बों पर मार 
मारते हैं। (सूरतुल-अन्‌फाल: 50) 
तथा फरमाया : 
555५८७॥ >५-०। ५,००७ 3 29०09/॥॥ || ७)5 99 
[१९:७5 ६०६५० ५०) (५४०५ 9/०/०2 
और यदि आप उस समय देखें जब यह अत्याचारी 
मौत की कठिनाईयों में होंगे और फरिश्ते हाथ बढ़ा 
रहे होंगे कि हां अपनी प्राणों को निकालो। 
(सूरतुल-अन्‌आम: 93) 
तथा फरमायाः: 
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/9७ ५६८३ 85 8८ ॥95 ५८४७७ ५.० ६६3 |॥ ० ६> » 
(₹९ गे. ६..६0॥ (० 999 5>/॥ 
यहां तक कि जब उन (फरिश्तों) के ह्दयों से 
घबराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं कि 
तुम्हारे रब (पालनहार) ने क्‍या फरमाया ? उत्तर 
देते हैं कि सच फरमाया, और वह सर्वोच्च और 
महान है। (सूरत सबाः 23) 
और स्वर्गवासियों के विषय में फरमायाः 
#9. ५५३ 0-4० 3. ०४:-० 29-05:2 २५५५८०॥ » 
स्‍१85८९,00 ८:०८ ७०५ ४,०५३ ६६:५८ 
उनके पास फरिश्ते प्रत्येक द्वार से आयेंगे। कहेंगे 
तुम पर सलामती (शान्ति) हो धैर्य के बदले, 
कितना अच्छा प्रतिफल है इस प्रलय के घर का। 
(सूरतुर-राद: 23,24) 
और सहीह बुखारी में अबु हुरैरह && से रिवायत है 
कि नबी &$ ने फरमाया : 
७9७८... ७ ५ 30.० ५9.5 2..040॥ ८... |9 ) 


७ (3 22-०5 ३०-८७ ५२)---- *:->घ-ै ८4-.-३- [9 
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393]! 4 392-% (५७ कक नि ॥ 5॥ घन (७....3। 

(( >णर। ७) 8$-॥। ५0 ६५०५२ (५3 धर (२.2॥ 
जब अल्लाह तआला किसी बन्दे से प्रेम करता है 
तो जिब्रील को पुकार कर कहता है कि अल्लाह 
तआला फल बन्दे से प्रेम करता है अतः तुम भी 
उस से प्रेम करो, चुनांचे जिब्रील उस से प्रेम करने 
लगते हैं, फिर जिब्रील आकाश वालों में पुकार 
लगा कर कहते हैं कि अल्लाह फल बन्दे से प्रेम 
करता है अतः उस से प्रेम करो, चुनांचे आकाश 
वाले भी उस से प्रेम करने लगते हैं, फिर उसके 
लिए धरती पर स्वीकृति लिख दी जाती है। 
और सहीह बुखारी ही में अबु हुरैरह «&#& से 
रिवायत है कि नबी & ने फरमाया: 


क्र 38 % 08० ०५ 4० १०५००। ६७० 5« 9 ) 
0-५ ५3 ८9909 099 59:45: १५४७७ ,००८०॥ 

(2#90। 29५०० $%0५9 ८४०००। ३३० £५)। 
जब जुमा का दिन होता है तो मस्जिद के प्रत्येक 


द्वार पर फरिश्ते बैठ जाते हैं जो पहले आने वालों 
के नाम लिखते हैं, फिर जब इमाम मिम्बर पर बैठ 
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जाता है तो वह रजिस्टर बंद कर देते हैं और 
खुत्बा (माषण) सुनने में व्यस्त हो जाते हैं। 

यह नुसूस (आयतें और हदीसें) इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण हैं कि फरिश्तों का शारीरिक वजूद है 
वह कोई निराकार शक्ति नहीं हैं जैसाकि कुछ पथ 
भ्रष्ट लोगों का मानना है, और इन्हीं स्पष्ट नुसूस 
के आधार पर मुसलमानों का इस मस्‌अला पर 
इजमाअ (सर्व सहमति) है। 
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तीसरा स्तम्भ : (धर्म) पुस्तकों 
पर ईमान लाना 


<<६&>" (कुतुब) बहुवचन है किताब (८«०) का 


और मक्‍्तूब (५:७० के अर्थ में है, अर्थात लिखा 

हुआ। 

यहां पर पुस्तकों से मुराद वह आसमानी पुस्तकें 
हैं जिन को अल्लाह तआला ने मनुष्यों पर 
अनुकम्पा (रहमत) और उनके मार्गदर्शन के लिए 
अपने रसूलों (संदेशवाहकों) पर नाजिल किया, 
ताकि इनके द्वारा वह लोक और परलोक में 
कल्याण (सौभाग्य) प्राप्त करें। 
पुस्तकों पर ईमान लाने में चार चीनें 
सम्मिलित हैं: 

प्रथम: इस बात पर ईमान लाना कि वह 
पुस्तकें वास्तव में अल्लाह की ओर से अवतरित 
हुई हैं। 

द्वितीय: उन में से जिन पुस्तकों के नाम हमें 
मालूम हैं उन पर उनके नाम के साथ ईमान लाना, 
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उदाहरण स्वरूप कुरआन करीम जो हमारे नबी 
मुहम्मद & पर अवतरित हुवा, तौरात जो मूसा 
5६8 पर अवतरित हुई, इन्जील जो ईसा ४8 पर 
अवतरित हुई और जबूर जो दाऊद ४&&8 पर 
अवतरित हुई, और जिन पुस्तकों के नाम हमें ज्ञात 
नहीं उन पर सार (इज्माली) रूप से ईमान लाना। 

वृतवीय: उन पुस्तकों की सहीह (सत्य व शुद्ध) 
सूचनाओं की पुष्ठि करना, जैसेकि कुरआन की 
(सारी) सूचनायें तथा 3324 | की परिवर्तन 
और हेर फेर से सुरक्षित | 

चौथा: उन पुस्तकों में से जो आदेश निरस्त 
(मंसूख) नहीं किए गये हैं उन पर अमल करना 
और उन्हें प्रसन्‍नता पूर्वक स्वीकार कर लेना, चाहे 
उनकी हिक्‍्मत (विज्ञ, बुद्धि) हमारी समझ में आये 
या न आये, पिछली समस्त आसमानी पुस्तकें 
कुरआन करीम के द्वारा निरस्त हो चुकी हैं, 
अल्लाह तआला का फरमान है : 
42०0 0:00 (० ७20०५ 5००0२ ५५0 <-५)। ५०५४9 

६05०5७॥ ६५० (५.०८०३ ५६५०। 2. 
और हम ने आप की ओर सच्चाई के साथ यह 
पुस्तक अवतरित की है जो अपने से पूर्व (अगली) 
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पुस्तकों की पुष्टि (प्रमाणित) करने वाली है और 
उन पर संरक्षक और शासक है। 
(सूरतुल-माईदाः:48) 
अतः पिछली आसमानी पुस्तको में जो आदेश हैं 
उन में से केवल उसी पर अमल करना वैध 
(जायज) है जो शुद्ध (प्रमाण्ति) हो और कुरआन 
करीम ने उसको स्वीकार किया हो (पुष्टि की हो) | 
पुस्तकों पर ईमान लाने के फायदे : 
आसमानी पुस्तकों पर ईमान लाने के बहुत बड़े 
लाभ हैं, जिन में से कुछ यह हैं: 
छ- बनन्‍्दों पर अल्लाह तआला की कृपा और 
अनुकम्पा का ज्ञान होता है कि उस ने प्रत्येक 
उम्मत के लिए पुस्तक अवतरित की ताकि उसके 
द्वारा उन्हें मार्ग दर्शन प्रदान करे। 
&8- धर्म शास्त्र की रचना में अल्लाह तआला की 
हिक्मत का ज्ञान प्राप्त होता है कि उस ने प्रत्येक 
उम्मत के लिए उनकी दशा और स्थिति के 
अनुसार धर्म शास्त्र निर्धारित किया है, जैसाकि 
उसका फरमान है: 


६/६8.७७॥ ६.५.(४५.५) २०) (५६-५० ५.५२ 59४ 
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तुम में से प्रत्येक के लिए हम ने एक धर्म-शास्त्र 
और मार्ग निर्धारित कर दिया है। 
(सूरतुल-माईदाः:48) 

वीसरा: इस विषय में अल्लाह तआला की 
अनुकम्पा का आभारी (शुक्रगुजार) होना। 
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चौथा स्तम्भ : रसूलों पर. 
ईमान लाना 


(एुसुल) बहुवचन है (रसूल) का और (मुर्‌सल) 
अर्थ में है, अर्थात वह व्यक्ति जिसे किसी चीज के 
प्रसार के लिए भेजा गया हो। 

इस स्थान पर रसूल से मुराद वह मनुष्य है 
जिस पर शरीअत की वह्य की गयी हो और उसे 
उसके प्रसार का आदेश दिया गया हो। 

सब से पहले रसूल नूह &&8॥ और सब से 
अन्तिम रसूल मुहम्मद # हैं, अल्लाह तआला ने 
फरमाया: 

७७ 94% 2॥9 ट# ७) ५५०३ (५६० ४००] ८८०० ७) 
.१५७:४०७॥ ६ 9,५७८ 
निःसन्देह हम ने आप की ओर उसी प्रकार वह्य 
की है जैसे कि नूह और उनके पश्चात वाले 
नबियों के ओर वह्य की। (सूरतुन-निसा:॥63) 
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सहीह बुखारी में अनस्‌ बिन मालिक ## से 
वर्णित शफाअत की हदीस में है कि नबी करीम #$ 
ने फरमाया : 


७४०) 324%:9 ०४ ६०५०० #/ ०० 8४0 0/ 8) 
(५ ४५८ ७-५ 04 ०५ ७४४ 094 
लोग (प्रलय के दिन) आदम के पास आयेंगे ताकि 
वह उनकी शफाअत (सिफारिश) करें, तो वह 
विवश्ता प्रकट कर देंगे और कहेंगे कि नृूह के पास 
जाओ जो अल्लाह के सर्व प्रथम रसूल हैं। 
और अल्लाह तआला ने हमारे नबी मुहम्मद #$ 
के विषय में फरमायाः: 
09-44 ७579 ५५५) ७# #+ (ए ०:६०७ ५५० (के 
६५ ०३०) ६ /:.७॥ ७559 40। 
मुहम्मद (&$) तुम्हारे पुरूषो में से किसी के पिता 
नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल और अन्तिम नबी हैं। 
(सूरतुल अहजाब: 40) 
कोई भी समुदाय (उम्मत) रसूल से खाली नहीं 
रहा, अल्लाह तआला ने उसकी ओर या तो स्थायी 
शरीअत दे कर कोई रसूल भेजा, या पूर्व शरीअत 
के साथ किसी नबी को भेजा ताकि वह उसका 
7 


नवीनीकरण (तजूदीद) करे, जैसा कि अल्लाह 
तआला ने फरमाया : 
23.0॥॥92 0 ४५-.) 2.0 («६० 3 (६६५७५ ०.७) 
०००७ ई ८५०७०) ००८० ॥ 
हम ने प्रत्येक समुदाय में रसूल भेजा कि लोगो! 
केवल अल्लाह -की उपासना करो और उसके 
अतिरिक्त समस्त पूजा पात्रों से बचो। 
(सूरतुन-नहल: 36) 
दूसरे स्थान पर फरमायाः 
१६.०७ ६).:5 ४७ ७७ ४2८० ०.० 209 
तथा कोई समुदाय ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई 
डराने वाला न गुजरा हो। (सूरत फातिर :24) 
तथा फरमाया : 
03 नजर 99 5-५ ४४ १७०॥ ८०५४ 5 
६६७-50॥ ६॥950७ ०0 ५५०..] .._:०॥ 
हम ने तौरात नाजिल किया है जिस में मार्ग दर्शन 
और प्रकाश है, यहूदियो में इसी तौरात के द्वारा 
अल्लाह के मानने वाले अंबिया (अल्लाह वाले और 
ज्ञानी) निर्णय करते थे। (सूरतुल माईदाः 44) 
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रसूल (संदेशवाहक) मानव और मख्लूक होते हैं, 
रूबीबियत और उलूहियत की विशेषताओं में से 
उन्हें किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं होता, 
अल्लाह तआला ने अपने नबी मुहम्मद # के 
विषय में, जो समस्त रसूलों के नायक और अल्लाह 
के निकट सबसे महान पद वाले हैं, फरमाया : 


4050 ८ ५] (७ ४३ (७४ ५००४६ ४० ४ 0 
(५2४५४ 9-62 84-43 ८-६४ (४८०२५ ५-७ 
६५८.०3: ८५० 3४09 )-.:5 ४ ४0] 5५“०। ०-८८ 

-१५/:०७।,० ४] 


आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने नफ्स (आप) 
के लिए किसी लाभ का अधिकार नहीं रखता और 
न किसी हानि का, किन्तु उतना ही जितना 
अल्लाह ने चाहा हो, और यदि मैं प्रोक्ष की बातें 
जानता होता तो बहुत से लाभ प्राप्त कर लेता 
और मुझ को कोई हानि न पहुंचती, मैं तो केवल 
डराने वाला और शुभ सूचना देने वाला हूँ उन 
लोगों को जो ईमान रखते हैं। 

(सूरतुल-आराफ: 488) 
दूसरे स्थान पर फरमाया : 
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3. >. 030.2; ४३ |)० (७६० <>.0.० ४ 3) (/5) 
६०८८ 409 ५ ०] 0.9 4>4-0॥ 0 ७२००४ 


*९८९१:८)-०४॥) 
आप कह दीजिए कि मैं तुम लोगों के लिए किसी 
हानि और लाभ का अधिकार नहीं रखता। आप 
कह दीजिए कि मुझे कोई कदापि अल्लाह की 
पकड़ से नहीं बचा सकता और मैं कदापि उसके 
अतिरिक्त कोई शरण नहीं पासकता। 

(सूरतुल-जिन्न: 24,22) 
रसूलों को मानवी विशेषताओं का अनुभव करना 
पड़ता है जैसे बीमारी, मृत्यु और खान-पान की 
आवश्यकता आदि, अल्लाह तआला ने इब्राहीम 
5४8 के विषय में फरमाया कि उन्हों ने अपने रब 
के गुणों का वर्णन करते हुए कहा : 
3-33 :.2,«०/9000-:229 ०.३०: 9-3 (४:१9) 
(&१-५१:५ | »-२.८०)।) ्‌ ० ७->ब (५न (-००००2 (४५०।१० ००७७-०० 
वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है। और 
जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे शिफा देता है, 
और वही मुझे मृत्यु देगा फिर जीवित करेगा। 
(सूरतुश्‌-शोरा: 79-8॥) 
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और नबी करीम #$ ने फरमाया : 
८2५4 49 29.5 (५६० ०-५ ५६.५७ )-८० 5 ४ ) 
( 29085 
मैं तुम्हारे समान एक मनुष्य हूँ, जैसे तुम भूलते हो 
मैं भी भूल जाता हूँ सो जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे 
याद करा दिया करो। 
अल्लाह तआला ने रसूलों को उनके महान पदों 
और उनकी प्रशंसा के संदर्भ में उबूदियत और 
उपासना के उपाधि से उल्लेख किया है, चुनांचे 
नूह ४६४8 के विषय में फरमाया : 
.१६५।)-०ऐ॥ ६ ,%% ८८८ 2(«० 45] » 
वह (नूह) बड़ा ही कृतज्ञ बन्दा (उपासक) था। 
(सूरतुल इस्राः 3) 
और हमारे नबी मुहम्मद #$ के विषय में फरमायाः 
&%:५-2 %५-० ०-७ ७७)-..। 0$-- ४४.) ४)--४ 
.१:०५5,०)॥ ६.25 0५.०0५०0) 
अत्यन्त शुभ है वह अल्लाह जिस ने अपने उपासक 
पर फुरकान (कुरआन) अवतरित किया ताकि वह 


हि क। 


सारे संसार के लिए सतर्क करने वाला बन जाए। 
(सूरतुल फुरकान:१) 

और इब्राहीम, इसहाक, और याकूब (५८:-० 
69.39 590.0। के विषय में फरमाया : 


€-79 ५११-३००१ 30०५-५१ ६८-७()7| ७१६ ६० ५9१ 


()4०9 27०05. ००(८५०७- (॥0 )/:०,90 (४०४! 
६८५ व 5.2०:५०५)। 0.० 50% (०४३90,/-0॥ 
[ ६ १- ६ 0७६ 4) 
तथा हमारे उपासकों इब्राहीम, इसूहाक एवं याकूब 
का भी वणर्न करो जो हाथों और आँखों वाले थे। 
हम ने उन्हें एक विशेष बात अर्थात आखिरत की 
याद के लिए चुन लिया था। तथा यह लोग हमारे 
निकट चुने हूए सर्वश्रेष्ठ लोगों में थे। 

(सूरत साॉंद: 45-47) 

और ईसा बिन मरियम &&8 | के बारे में फरमाया : 


# 4८ //* * 


७:32 ५६:४६ ७०५ ४.५ ५५०७ ५ ० ४| >> 20४ 
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वह भी एक बन्दा (उपासक) ही है जिस पर हम ने 
उपकार किया तथा उसे इस्राईल की संतान के 
लिए अपने सामर्थ्य की निशानी बनाया। 
(सूरतुज-जुख़रूफ : 59) 
रसूलों पर ईमान लाने में चार चौीजलनें 
सम्मिलित हैं: 

प्रथम: इस बात पर ईमान लाना कि उनकी 
रिसालत (दूतत्व). अल्लाह की ओर से सत्य है, 
अतः जिस ने उनमें सं किसी एक की रिसालत 
(पैगम्बरी) को अस्वीकार किया उस ने समस्त 
रसूलों के साथ कुफ्र किया, जैसा कि अल्लाह 
तआला का फरमान है: 

«(९ 9:५ | )०८००॥) 5.५ । 79 93 न 
नूह के सम्प्रदाय ने भी रसूलों को झुठलाया। 
(सूरतुशू-शोअराः 405) 
इस आयत में अल्लाह तआला ने नूह &&8 के 
सम्प्रदाय को समस्त रसूलों को झुठलाने वाला 
ठहराया है, हालांकि उनके झुठलाने के समय नूह 
(४४७) के अतिरिक्त कोई अन्य रसूल था ही नहीं, 
इस प्रकार ईसाई जिन्हों ने मुहम्मद #&& को 
झुठलाया और आपका अनुसरण नहीं किया वह भी 


हि 


ईसा बिन मरियम के अनुयायी नहीं, बल्कि उनको 
झुठलाने वाले हैं, विशेषकर ईसा &&0 ने उनको 
मुहम्मद &$ के आगमन की शुभ सूचना दी थी, 
और इस शुभ सूचना का अर्थ यही था कि मुहम्मद 
#&& उनके पास रसूल बन कर आयेंगे जिन के 
द्वारा अल्लाह तआला उन्हें पथ-अ्रष्टा और गुम्राही 
से छुटकारा दिला. कर सीधे मार्ग पर स्थापित कर 
देगा। 

द्वितीय: जिन रसूलों का नाम हमें ज्ञात है 
उन पर उनके नामों के साथ ईमान लाना, जैसे 
मुहम्मद, इब्राहीम, मूसा, ईसा और नूह (५७.० 
6५--००॥9 5»..)। यह पांच ऊलुल अज्म (सदृढ़ 
निश्चय और संकल्प वाले) पैगम्बर हैं, अल्लाह 
तआला ने कुरआन करीम में दो स्थानों पर उनका 
वणर्न किया है, एक सूरत अहजाब की इस आयत 
में: 


ट्र+ 0-59 49 ०४७६७ ०८८०॥ 5 ५०७ ५ 

०४५०४) ६2): 02 ०००६9 ०३०१ ७६७।०२॥५ 
और जब हम ने समस्त नबियों से वचन लिया और 
विशेष रूप से आप से तथा नूह से तथा इब्राहीम 
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से तथा मूसा से तथा मरियम के पुत्र ईसा से। 
(सूरतुल-अहजाबः 7) 
और दूसरा सूरतुश्‌ू-शूरा की इस आयत में 


७५०) ३५७ ०३ 4. ००) ८५ 3००७॥ 5» (०० €+-०) 


एॉ ७-+4<#9 ०--+4३-५9 (५५-७()२| 4-२ ५५-०१ (५9 ४] 


.१७६६)9-40॥ ६५.७ 93555 ४५ 5..0। |2/2.3 
अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित 
कर दिया है जिसको स्थापित करने का उसने नूह 
को आदेश दिया था और जिसकी वह्य हम ने 
आपकी ओर की है और जिसका विशेष आदेश हम 
ने इब्राहीम तथा मूसा एवं ईसा (७७. ५७:४०) को 
दिया था कि इस धर्म को स्थापित रखना और 
इसमें फूट न डालना। (सूरतुश्‌-शूराः 3) 

और जिन रसूलों का नाम हमें मालूम नहीं है 
उन पर हम सार (इज्माली) रूप से ईमान रखेंगे, 
अल्लाह तआला ने फरमाया : 


9 -न्‍ी 


[04353 ७06 (९७-०५ हि कल. 3 2.५) (५...) बन, 
*+#४ >9(2] ६ 04+«««3. (६० (3-० (५७-००१ 5 
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नि:सन्देह हम आप से पूर्व भी बहुत से रसूल भेज 
चुके हैं, जिन में से कुछ की घटनाओं का वणर्न 
हम आप से कर चुके हैं तथा उन में से कुछ की 
कथाओं का वणर्न तो हम ने आप से किया ही 
नहीं। (सूरत गाफिर: 78) 

तृतीय: रसूलों की जो सूचनायें सहीह (शुद्ध) 
रूप से सिद्ध हैं उनकी पुष्टि करना। 

चौथा: जो रसूल हमारी ओर भेजे गए हैं 
उनकी शरीअत पर अमल करना, और वह समस्त 
नबियों के समाप्तिकर्ता मुहम्मद # हैं जो समस्त 
मानव (तथा दानव) की ओर संदेशवाहक बनाकर 
भेजे गए हैं, अल्लाह तआला ने फरमाया : 


न्‍ 3४2५ 3 ४ ८2 3 ०/ ' हट के 
32-५5 ८५.३ ०५४०० ०++ 29-०3 ४ ४०.2) ०० 
52०७ ५, ०.० ७७००५ ७३ 9००६० ४ 5 (७४५५२ 
०७-०७ ह७.3..32५:2; 


(है मुहम्मद &&) सौगन्ध है आपके रब (पालनहार) 
की ! यह मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि 
आपस के समस्त विवाद (मतमेद) में आपको न्याय 
कर्ता न मान लें, फिर जो न्याय आप उन में करदें 
उस से अपने हृदय में किसी प्रकार की तंगी और 
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अप्रसन्‍नता न अनुभव करें बल्कि सम्पूर्ण रूप से 
उसको स्वीकार कर लें। (सूरतुन-निसाः 65) 
रसूलों पर ईमान लाने के फायदे : 
रसूलों पर ईमान लाने के बड़े लाभ हैं, जिनमें 
से कुछ यह हैं : 
छ8- बन्‍्दों पर अल्लाह तआला की कृपा और 
अनुकम्पा का ज्ञान प्राप्त होता है कि उस ने 
उनकी ओर रसूल भेजे ताकि वह उनके लिए 
अल्लाह तआला के मार्ग को दर्शायें और अल्लाह 
तआला की इबादत (उपासना और आराधना) की 
विधि बतलायें, क्‍योंकि मानव बुद्धि स्वयं उसका 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। 
8- इस महान उपकार पर अल्लाह तआला का 
आभारी (शुक्रगुजार) होना। 
&8- अम्बिया और रसूलों (३/...3॥५ 59..-)। («४--४०) 
से प्रेम और उनका आदर और सम्मान करने तथा 
उनकी प्रतिष्ठा योग्य उनकी प्रशंसा और सराहना 
करने का उत्साह उत्पन्न होता है, क्योंकि वह 
अल्लाह के रसूल हैं, और इस लिए भी कि उन्हों 
ने अल्लाह की इबादत व उपासना, उसकी 


8] 


रिसालत के प्रसार और बन्दों की शुभ चिन्ता का 
कर्तव्य पूरा कर दिया। 

विरोधियों और हठी लोगों ने अपने रसूलों को 
इस विचार धारा के साथ झुठलाया है कि अल्लाह 
के संदेशवाहक मनुष्य नहीं हो सकते, हालांकि 
अल्लाह तआला ने इस गुमान का उल्लेख करके 
इस प्रकार खण्डन किया है: 


3 9| उ5 (७४५ ५ ७४०२ ७ 40 ६६ (५३४ 
>2)॥॥ ७3 3& 9 30५ 9:५ ।,५५ ५0॥ 2.५2 |9६ 
#८४० ५७ ##ल ५ ८7४ 0८००८ ५५६०० ३५५०५ 
.१०१६:५।)-०४॥ ६५५.) ५५« 
लोगों के पास मार्गदर्शन पहुंचने के पश्चात ईमान 
से रोकने वाली केवल यही चीज रही कि उन्हों ने 
कहा क्‍या अल्लाह ने एक मनुष्य को ही रसूल 
बनाकर भेजा ? आप कह दें कि यदि धरती में 
फरिश्ते चलते फिरते और रहते बसते होते तो हम 
भी उनके पास किसी आसमानी फरिश्ते ही को 
रसूल बनाकर भेजते। (सूरतुल इस्राः 94,95) 
इस आयत में अल्लाह तआला ने विरोधियों के 
इस विचार का यह कह कर खण्डन किया है कि 
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रसूल का मनुष्य होना जरूरी है, क्‍योंकि रसूल 
धरती वालों की ओर भेजा जाता है, और वह 
मनुष्य हैं, और यदि धरती वाले फरिश्ते हाते तो 
अल्लाह तआला उनकी ओर फरिश्ता रसूल बनाकर 
भेजता, ताकि वह उनके समान हो। 

इसी प्रकार अल्लाह तआला ने रसूलों को 
झुठलाने वालों का उल्लेख किया है कि उन्हों ने 
अपने रसूलों से कहाः 


004 (०० 9०५००० 0) 09-००) ५0७ ४० ४] (५3] की] 9 
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तुम तो हम जैसे ही मनुष्य हो, तुम तो चाहते हो 
कि हमें उन उपास्यों की उपासना से रोक दो 
जिनकी उपासना हमारे बाप दादा करते थे, अच्छा 
तो हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करो। 
उनके पैगमबरों ने उनसे कहा कि यह तो सत्य है 
कि हम तुम जैसे ही मनुष्य हैं, किन्तु अल्लाह 
अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है अपनी कृपा 
83 


(उपकार) करता है, और अल्लाह के आदेश के 
बिना हमारे बस में नहीं कि हम तुम्हें कोई 
चमत्कार दिखायें। (सूरत इब्राहीम: 40,44) 
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पांचवा स्तम्भ: आखिरत 
(प्रलय) के दिन पर ईमान लाना 


आखिरत के दिन से अभिप्राय: कियामत 
(महाप्रलय) का दिन है जिस में सारे लोग हिसाब 
और बदले (प्रत्युयकार) के लिए उठाये जायेंगे। 

उस दिन को आखिरत के दिन अर्थात अन्तिम 
दिन से इस लिए नामित किया गया है कि उस के 
पश्चात कोई अन्य दिन नहीं होगा, क्‍योंकि 
स्वर्गवासी स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और 
नरकवासी नरक में अपने ठिकाने लग जायेंगे। 
आखिरत के दिन पर ईमान लाने में 
चार चीजें सम्मिलित हैं : 

प्रथम: बअस (दुबारा उठाए जाने) पर ईमान 
लानाः बअस से मुराद दूसरा सूर फूंकते ही सारे 
मृतकों का जीवित हो जाना है, चुनांचे सारे लोग 
अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने प्रस्तुत होने के 
लिए नंगे पैर, नंगे शरीर और बिना ख़त्ना के उठ 
खड़े होंगे, अल्लाह तआला का फरमान हैः 
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(4 30585 02:42 8.% 00305: है 
१०६७७] ६0५03 
जैसे हम ने पहली बार उत्पत्ति (पैदा) की थी उसी 
प्रकार पुनः करेंगे, यह हमारे जिम्मा वायदा है और 
हम इसे अवश्य कर के ही रहेंगे। 
(सूरतुल अम्बिया:404) 
“बअस' (मरने के पश्चात पुनर्जीवित किया 
जाना) सत्य और प्रमाणित है, इसका प्रमाण किताब 
व सुनतत और समस्त मुसलमानों का इज्‌माअ 
(सर्वसहमति) है। 
अल्लाह तआला ने फरमाया: 


पक 692 ६४ #४००४:४ ५७०५३ ०५ ०४ ४४) 
«११८१०:०७५-००$४॥। ) ध्‌ ७25 

फिर इसके पश्चात तुम सब अवश्य मर जाने वाले 

हो। फिर कियामत के दिन निःसन्देह तुम सब 

उठाए जाओगे। (सूरतुल-मूमिनून:45,46) 

तथा नबी #& ने फरमायाः 

(५५७० 32:«( ४० 83० 32०050। ७५2 (.००]। 2००) 

कियामत के दिन लोग नंगे पावं (नंगे शरीर) और 

बिना खत्ना के उठाए जायेंगे। (बुखारी व मुस्लिम) 
86 


इसी प्रकार बअस (कियामत) के सत्य और 
सिद्ध होने पर मुसलमानों का इजमाअ (सर्वसहमति) 
है, और यही अल्लाह तआला की हिक्‍्मत का 
तकाजा है; क्‍योंकि अल्लाह तआला की हिक्मत का 
यह तकाजा है कि वह इस मखूलूक के लिए कोई 
समय निर्धारित करदे जिस में वह उन्हें उन सारे 
कर्मों का प्रत्युयकार (बदला) दे जिनका उस ने 
अपने संदेश्वाहकों के द्वारा उन्हें बाध्य (मुकल्लफ) 
किया था, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है: 


४5 ५. 0-5 ५ 5 ६7 है 
»१०:०३-०० ७) ६: ५2०.4 
क्या तुम ने यह समझ रखा है कि हम ने तुम्हें यों 
ही व्यर्थ पैदा किया है और यह कि तुम हमारी ओर 
लौटाए ही नहीं जाओगे। ( सूरतुल-मूमिनून:445) 
और अपने नबी & को सम्बोधित करते हुए 
फरमायाः 
६ )०८५ ०! ४99 00 .20॥ ५० 2, 5:00 


«०: हि 8: । ॥) 
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नि:सन्देह जिस (अल्लाह) ने आप पर कुरआन 
अवतरित किया है वह प्रलय के दिन आप को 
अपनी ओर लौटाएगा। (सूरतुल-कसस्‌:85) 
द्वित्तीय:ः हिसाब और बदले (प्रत्युपकार) पर 
ईमान लाना: कियामत के दिन बन्दे से उस के कर्म 
(अमल) का हिसाब लिया जाएगा और फिर उसे 
उस का बदला दिया जाएगा, किताब व सुन्नत और 
दा का इजमाअ (सर्वसहमति) इसका प्रमाण 
| 
अल्लाह तआला ने फरमाया: 


.व१११०२५३७७॥ ६०४३०० ८५० ८0 (४ ०४३०! ८०! 00 
नि: सन्देह हमारी ओर ही उनको लौट कर आना 
है। फिर निःसन्देह हमारे ही जिम्मे उनका हिसाब 
लेना है। (सूरतुल-गाशिया: 25,26) 

और फरमाया: 


2:25 5008: 555७४ 3925. 55 ४ 
६:५७: ४ ७.७9 (&0...« ४) ४$;-०४ ७.७ 2८.२५ 
९०:०५) 


जो व्यक्ति सत्कर्म करेगा उस को उसके दस गुना 
पुण्य मिलेगा और जो व्यक्ति कुकर्म करेगा उस को 
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को उसके बराबर ही दण्ड मिलेगा और उन पर 
अत्याचार नहीं होगा। (सूरतुल-अन्‌आम:460) 
तथा अल्लाह तआला ने फरमायाः 


(५००० >/.9 2.० (9३ ४०--०)॥ (.-3)9-०)॥ ७-०१ ॥ 
५62 ८०] 043) (3.8 2.० (3... (/-<> 009 ०-८ (५०-०७ 


.(६५७७(..७४॥ ६... ५५ (०६०9 
कियामत के दिन हम शुद्ध और उचित तौलने वाली 
तराजू को लाकर रखेंगे, फिर किसी प्राणी पर 
तनिक सा भी अत्याचार नही किया जाएगा, और 
यदि एक राई के दाना के बराबर भी कुछ कर्म 
होगा हम उसे सामने करदेंगे, और हम काफी हैं 
हिसाब करने वाले। (सूरतुल-अंबिया: 47) 
और इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है 
कि नबी & ने फरमायाः 


2.2५ मड़ी - 42:&- 4.० ६००५७ (४०$-०॥ (3०० 40। 200) 

< 2१४२५, ०८६ ८ . 2 ९८ 2, ० ८.५ 2५2.» 222० ४० 
4.4- ०-3३ ०3 >>] १ ६ ०००७७ ७9 )-०७] : (93.9 ०)... १ 
० 464५ ड १24 2००7 ८ &० न या 4 20800 38 हर 
“४ 4७ (४)9 4२9०-०४ ०))३ || (-+ ८०) (डॉ (५० : 92: 


ते 9 


(७,०८5 59 (५.७॥। (3 <(० (४.5... .७ :5 .<-.(» 
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5795 6» पक ०० जी ऑंक्ओों 
#3५-9:3395०। (39) ०-० (०४२ ७३८७ ८०9३७-००७॥ 
७-० 4 २६... ४ ८५.८६) ०.० ५-..५७६० 2...2:0॥ 

५५५॥० 3.3:« (७५००७) | 
अल्लाह तआला कियामत के दिन मोमिन को अपने 
निकट करके उस पर पर्दा डाल देगा और उसे 
अपने आड़ में करके फरमाएगा: क्‍या तुम यह पाप 
जानते हो ? क्‍या तुम यह पाप जानते हो ? वह 
व्यक्ति कहेगाः हाँ ऐ मेरे पालनहार, यहाँ तक कि 
जब बन्दे से उसके पापों का इक्रार करवा लेगा 
और बन्दा यह समझ लेगा कि अब वह हलाकत 
(दुर्दशा) में पड़ने ही वाला है, तो अल्लाह तआला 
फरमाएगा कि मैं ने संसार में तुम्हारे इन पापों पर 
पर्दा डाल रखा था और आज तुम्हारे लिए इन को 
क्षमा करता हूँ, फिर उसकी नेकियों की किताब 
(कर्म-पत्र) उसे देदिया जाएगा, किन्तु कुफ्फार और 
मुनाफिकों को सारे लोगों के सामने पुकार कर 
कहा जाएगा कि यही वह लोग हैं जिन्हों ने अपने 
रब पर झूठ कहा था, सो अल्लाह की घिक्‍कार और 
फटकार हो अत्याचारियों पर। (बुखारी व मुस्लिम) 
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तथा नबी & से यह हदीस सहीह सनद से 
प्रमाणित हैः 


५>2०25%4%॥६:5०००३००३६:८३ ७७ ५७१) 
09 538 ८०००० 2] ५2०५० 28॥००८५ ७] ५०५०० 

(2०५ २६८० 46| (६:८४६० (६५०७५ 35: (६७ (2: 
जिस ने किसी नेकी का इरादा किया और उसे कर 
लिया तो अल्लाह तआला अपने पास उसकी दस 
नेकियों से लेकर सात सो गुना तक बल्कि उस से 
भी कई गुना अधिक लिखता है, और जिस ने 
किसी पाप का इरादा किया और उसे कर 
गुजरा तो अल्लाह तआला उस का केवल एक पाप 
लिखता है। 

सारे मुसलमान कर्मों (अमल) के हिसाब और 
उसके बदले के प्रमाणित और सत्य होने पर एक 
मत हैं, और यही अल्लाह तआला की हिक्मत का 
तकाजा भी है, क्‍योंकि अल्लाह तआला ने पुस्तकें 
अवतरित कीं, रसूल भेजे, बन्दों पर रसूलों की लाई 
हुई बातों को स्वीकार करना और उन में से जिन 
बातों पर अमल करना अनिवार्य है उन पर अमल 
करना आवश्यक करार दिया, और उसका विरोध 
करने वालों से लड़ाई करना अनिवार्य कर दिया 

9] 


और उनकी हत्या, उनकी संतान, उनकी स्त्रियों 
और उन के धन को वैध घोषित कर दिया, अतः: 
यदि हिसाब और बदला न हो तो यह सब कुछ 
बेकार और निरर्थक सिद्ध होगा जिस से अल्लाह 
हिक्मत वाला रब पवित्र है। 
अल्लाह तआला ने इस हकीकत की ओर अपने 
इस कथन में संकेत किया है: 
&७५४-५०-०।| ८09 (०४८-| 3.22 5-20 ८७४ 
(2.७८ ६५ ८५ ९५४०४८ ४०४4४ 
-४८०१:०७। >> 5४] 
फिर हम उन लोगों से अवश्य पूछताछ करेंगे जिन 
के पास पैगम्बर भेजे गए थे और हम पैगम्बरों से 
भी अवश्य पूछेंगे। फिर चूंकि हम पूरी सूचना रखते 
हैं उनके समक्ष बयान कर देंगे, और हम कुछ 
निश्चेत नहीं थे। (सूरतुल-आराफ: 6,7) 
तृतीय: स्वर्ग और नरक पर तथा उनके 
मख्लूक का सदैव के लिए ठिकाना होने पर ईमान 
लाना: 
जन्नत (स्वर्ग) नेमतों (उपहारों और पुरस्कारों) 
का घर है जिसे अल्लाह तआला ने उन मोमिन 
और प्रहेजगार बन्दों के लिये तैयार कर रखा है जो 
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उन चीजों पर ईमान रखते हैं जिन पर ईमान लाना 
अल्लाह तआला ने अनिवार्य कर दिया है, और 
अल्लाह तआला के लिए इख्लास और उस के 
रसूल #&8 के अनुपालन पर कार्यबद्ध रहते हुए 
अल्लाह और उसके रसूल की अज्ञापालन करते हैं। 
स्वर्ग में विभिन्‍न प्रकार की नेमतें हैं जिनको न तो 
किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है 
और न ही किसी मनुष्य के हृदय में उसकी कल्पना 
आई है, अल्लाह तआला ने फरमाया: 


335 ६५ &>009 ५००८०) ७५००9 ४४८० 5+:0। 0] 
७७ ४.2४ ७००० ०६० ४) ०५ ७७॥5--०::):० 
७४८० ६0॥। .....2) ५.४ ५५३ 52,0५5 ;.५५। (६-०5 

0४४३००४॥ ६५५) (८७ ० ६०) 4६० ५:29 
नि:सन्देह जो लोग ईमान लाये और पुण्य कार्य 
किए यही लोग सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। उनका बदला 
उनके प्रभु के पास सदैव रहने वाली जननतें हैं 
जिन के नीचे नहरें बह रही हैं जिन में वह सदैव 
रहेंगे, अल्लाह उन से प्रसन्‍न हुआ और यह उस से 


प्रसन्‍न हुए, यह (बदला) है उस के लिए जो अपने 
रब (प्रभु) से डरे। (सूरतुल-बैयिना:7,8) 
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तथा फरमाया: 
४5० ०८० 6803 ५ ४ ७६ ५७००४ (४ ५७ 3 
बु।४४०७८०)ं $0७०४३ ७9075 
कोई प्राणी नहीं जानता जो कुछ हम ने उनकी 
आँखों की ठंढक उनके लिए छुपा कर रखी है, जो 
कुछ वह करते थे यह उसका बदला है। 
(सूरतुस--सजदा:47) 
इसके विपरीत नरक यातना और दण्ड का घर 
है जिसे अल्लाह तआला ने उन अत्याचारी 
नास्तिकों के लिए तैयार किया है जिन्‍्हों ने अल्लाह 
तआला के साथ कूफ्र किया और उसके 
संदेश्वाहकों की अवज्ञा (नाफरमानी) की, उस 
(जहन्नम) के अन्दर नाना प्रकार की यातनाएं और 
कष्ट हैं जो विचार में भी नहीं आसकतीं, अल्लाह 
तआला ने फरमायाः: 


.१९१:७॥,०० 0॥ ६:, , ,9६७ 5-८५ ..70॥ )0॥ ।9259 
और उस अग्नि से डरो जो काफिरों (नास्तिकों) के 
लिए बनाई गई है। (सूरत आल-इमरान:434) 
और फरमायाः: 


94 


न रे 0 ८“ ८ ७9 ७७ १८ ५ गो | हक *ैह५ 6 # री है ही 
£ ५-८ (3-०9 (3:४$-- 3 ४.० (०७ (५-5२) (0-8 (3->४। हि, 


(8, ०६२ ५०७- |,७ 0७०)५७७७ ७:५६०। (| ५०६. ॥$ 
29-59 ४9-4० 0७०0-६० ४-०२ (93-5० (94% ८-०2 ०! 


८0 2 ०८४६ 


[९१:..०.७६)॥] ई 3)-4 ७७५ ५9 ५४ )-८०॥ («०-५ 
और घोषण कर दीजिए कि यह प्रपूर्ण सत्य 
(कुरआन) तुम्हारे रब (प्रभ)॑ की ओर से है, अब जो 
चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे, अत्याचारों 
के लिए हम ने वह अग्नि तैयार कर रखी है 
जिसकी लपटें उन्हें घेर लेंगी, यदि वह नालिश 
करेंगे तो उनके नालिश की पूर्ति उस पानी से की 
जाएगी जो तेल की तलछट के समान होगा जो 
चेहरे को भून देगा, यह बड़ा ही बुरा पानी है और 
यह (नरक) बड़ा बुरा ठिकाना है। 

(सूरतुल-कहफ:29) 
और फरमाया: 
&2५४५०5०,०००५ (०७ ८.०9 2)-350॥ 8-90 २.0। 0) 


८-४ #9-20|2:-+% ४३ (.-29 0१9०-०४ ४ ००.२ ६-3 
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७५०५ 20॥ ७५४७ ७६५ ५ 5995 ॥५0॥ ५३ (४०५५३ 
पष-१६:०/)० ४॥ ६५ ५:..)॥ 
अल्लाह तआला ने काफिरों पर घिक्‍कार की है और 
उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। 
जिस में वह सदैव रहेंगे, वह कोई सहायक और 
सहयोगी न पायेंग, उस दिन उनके चेहरे आग में 
उलट पलट किये जायेंगे और वह कहेंगे कि काश 
हम अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञापालन 
करते। (सूरतल अहजाब:64-66) 
आखिरत के दिन पर ईमान लाने में 
मृत्यु के पश्चात घटने वाली समस्त 
चीजों पर ईमान लाना भी सम्मिलित 
है, उदाहरण स्वरूप : 

(क) कब्र की परीक्षा : क॒ब्र की परीक्षा से तात्पर्य 
(मुराद) यह है कि मृतक को दफन करने (गाड़ने) 
के पश्चात उस से उसके रब (पालनहार), उसके 
धर्म और उसके नबी (ईश्दूत) के विषय में प्रश्न 
किया जाता है, फिर ईमान वालों को अल्लाह 
तआला पक्‍की बात के साथ मजबूती और स्थिरता 
प्रदान करता है, चुनांचे बन्दा उत्तर देता है कि मेरा 
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रब (पालनहार) अल्लाह है, मेरा धर्म इस्लाम है और 
मेरे पैग़म्बर मुहम्मद &$ हैं। इसके विपरीत 
अत्याचारियों को अल्लाह तआला पथ भ्रष्ट (शुद्ध 
उत्तर से वंचित) कर देता है, चुनांचे काफिर कहता 
है कि हाए, हाए, मैं नहीं जानता। और मुनाफिक 
अथवा शकक्‍्की व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जानता, 
8 को जो कहते हुए सुना वही मैं ने भी कह 
या। 

(ख) क॒ब्र की यातना और समृद्धि (सुख, चैन) : 
चुनांचे कब्र की यातना (अजाब) मुनाफिकों और 
काफिरों जैसे अत्याचारियों के लिए है, अल्लाह 
तआला ने फरमाया: 


4559.429 ५०३०) ५० ०० (>> ०0३-०२०००। 3] (४)- 9-29 । 
५०००० ०१)-२४ ९५३८० (६-«०७ (9०: )->- (९-४२७२ 99-#*7 
$ 5७” न 9 हो. छ 590 हा की ५ 2०2 हे हु 
(-०#०१ (3-२४ । >:६ 4-० (-+ ०७४93 (६-०८ ०7४ .29-6-| 
१४:०5 ६ई०५)55-5 45.0 ५० 
और यदि आप उस समय देखें जब यह अत्याचारी 
यम यातना (मरते. समय की तकलीफ) से पीड़ित 


होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हां 
अपनी प्राणों को निकालो, आज तुम को इस 
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प्रत्याप्राध में निंदात्मक (अपमानजनक) यातना दी 
जायेगी जो तुम अल्लाह तआला पर अस्त्य बातें 
कहा करते थे और तुम अल्लाह की आयतों से 
अहंकार करते थे। (सूरतूल-अन्ञाम: 93) 

और अल्लाह तआला ने फिर॒औनियों के विषय मे 
फरमायाः: 


4०/...| ७93५ ७9०9 9- &-०० (09०० >> )००॥ छ 
६.9] ६,.६७0॥ 2७ 2५2, 0/99-5| 
आग है जिस पर यह प्रातः: काल और सायंकाल 
प्रस्तुत किये जाते हैं, और जिस दिन महाप्रलय 
होगा (आदेश होगा कि) फिर्‌औनियों को अत्यन्त 
कठिन यातना में झोंक दो। (सूरतुल-मोमिनः 46) 
सहीह मुस्लिम में जैद बिन साबित & की 
हदीस है कि नबी & ने फरमायाः: 
3.6 (०६०५०-८०० 0 40। ०)-०:0 |9:-9.5 ४. ४५-७७) 
((4.०० &-**ौं (४ 3च-द। ५००० 
यदि यह भय न होता कि तुम मुर्दों को गाड़ना 
छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह तआला से प्रार्थना करता 


कि वह तुम्हें भी क॒ब्र की कुछ वह यातना सुना दे 
जो मैं सुनता हूँ। 
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फिर आप #& आकर्षित हूये और फरमाया: नरक 
की यातना से अल्लाह तआला का शरण (पनाह) 
मांगो, सहाबा ने कहा: हम नरक की यातना से 
अल्लाह तआला का शरण मांगतें हैं, फिर फरमायाः 
क॒ब्र की यातना से अल्लाह तआला का शरण मांगो, 
सहाबा ने कहाः हम कब्र की यातना से अल्लाह 
तआला का शरण मांगते हैं, फिर फरमाया: फितनों 
(उपद्रवों) से, चाहे वह प्रत्यक्ष हों या प्रोक्ष, अल्लाह 
तआला का शरण मांगो, सहाबा ने कहाः हम 
फितनों (उपद्रवो) से, चाहे वह प्रत्यक्ष हों या प्रोक्ष, 
अल्लाह तआला का शरण मांगते हैं, फिर फरमाया: 
दज्जाल के फितने (उपद्रव) से अल्लाह तआला का 
शरण मांगो, सहाबा ने कहा: हम दज्जाल के फित्‌ने 
से अल्लाह तआला का शरण मांगते हैं। 

जहाँ तक कब्र की समृधि और सुख चैन का 
संबंध है तो यह सच्चे मोमिनों के लिए है, अल्लाह 
तआला ने फरमाया: 


(०४:८० 75555 9८054... (5 2.0॥ (3) |905 ६. .:0। 5४ 
७ 22५00 ।9).४20 955 ४) 99035 ४ २६५५८) 


»तिँ* :८००००.७) ६:५० ५5 (कप &#> 
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जिन लोगों ने कहा हमारा पालनहार अल्लाह है 
फिर उसी पर सदृढ़ रहे, उनके पास फरिश्ते (यह 
कहते हुए ) आते हैं कि तुम कुछ भी भय और 
शोक ग्रस्त न हो, और उस स्वर्ग की शुभ सूचना 
सुन लो जिस का तुम वायदा दिए गए हो। 
(सूरत-फुस्सिलतः 30) 

और फरमाया: 
०0८५9)७:४५ :५-:.- ५53,0&4.59. ।2०५0 || ४५-७४ 
५ ४५-७००७५),०.५ ४ ५.५9 ६७5.. 4५. .)3 ५.५५ 
००७८० ४४4 ७ ५५४४६:४०७५५०० 324 न ४ 
5५9 3.००३७ ८४3 ०७५)-४०॥ 5..6 0.«- 0) 

.५१-५०२०३।७॥॥ ६ ५.5 
जब प्राण गले तक पहुंच जाए। और तुम उस 
समय आँखों से देखते रहो। और हम उस व्यक्ति 
से तुम्हारे अनुपात अधिक निकट होते हैं किन्तु तुम 
नहीं देख सकते। यदि तुम किसी के आज्ञा अधीन 
नहीं और इस कथन में सत्य हो तो थोड़ा उस 
प्राण को लौटा दो। फिर यदि वह अल्लाह तआला 
का निकटवर्ती है तो उसके लिए विश्राम और श्रेष्ठ 
जीविकाएं और सुखदायक स्वर्ग है। 
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(सूरतुल-वाकिआ:83-89) सूरत के अन्त तक। 
बरा बिन आजिब «&& से रिवायत है कि नबी # 
ने मोमिन के विषय में जब वह कब्र में फरिश्तों के 
प्रश्नों का उत्तर देता है, फरमायाः: 
७७ 294)39 ८४५८० 8:५० 0५(-८०॥ >> 2८८ 952) 
०! ५५ *-/ ५०४७५ ४६२०७ ७-७ 3५-४6 ८६-२०) 
०3 4 6६०2०) १५८०४०५ ५०५) ० 4.03 :05 2६2/॥ 
(७/-०: 29). 
आकाश से एक उद्घोषणा (मुनादी) करने वाला 
आवाज देता है कि मेरे बन्दे ने सच्च कहा, अतः 
उस के लिए स्वर्ग का बिछौना लगा दो, उसे स्वर्ग 
का पोशाक पहना दो और उस के लिए स्वर्ग की 
ओर एक द्वार खोल दो, आप & ने फरमाया कि 
फिर उसे स्वर्ग की सुगन्ध और भोजन पहुंचती 
रहती है, और उसकी समाधि जहां तक उसकी 
नजर जाती है विस्तृत कर दी जाती है। इमाम 


अहमद और अबुदाऊद ने इस को एक विशाल हदीस के 
अन्तरगत रिवायत किया है। 


आखिरत के दिन पर ईमान लाने के 
फायदे: 
0 


आखिरत के दिन पर ईमान लाने के बहुत लाम हैं, 
जिन में से कुछ यह हैं: 
छ&- आखिरत के दिन के पुण्य की आशा में 
आज्ञापालन (इताअत) के कार्यों की इच्छा और रूचि 
पैदा होती है। 
8- आखिरत के दिन की यातना के भय से 
अवज्ञा (पाप) करने तथा पाप से प्रसन्‍न होने से डर 
का अनुभव पैदा होता है। 
&8- सांसारिक भलाईयों और हितों के प्राप्त न 
होने पर मोमिन को ढारस प्राप्त होता है, क्योंकि 
वह आखिरत की नेमतों और प्रतिफल की आशा 
रखता है। 

काफिरों (नासितकों) ने असम्भव समझ कर मृत्यु 
के पश्चात पुनः जीवित किए जाने को अस्वीकार 
किया है, किन्तु उनका यह विचार असत्य (बातिल) 
है, उसके असत्य होने पर शरीअत, हिस्‌ और बुद्धि 
सब दलालत करते हैं। 

शरीअत की- दलालत (तर्क) : शरीअत की 
दलालत यह है कि अल्लाह तआला ने फरमायाः: 
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७-20 ०-१ 0-5 ७४-४० 0-/ 0॥90-5« :-2:0 ७-29 
६.० 40। ०० ४239 (०६७०० ८५२ ८४$-८८० (८ (६०८५ 
*िं:(3३५४-०॥) 

इन काफिरों का भ्रम (गुमान) है कि वह पुनः 
जीवित नहीं किए जायेंगे, आप कह दीजिए कि क्‍यों 
नहीं, अल्लाह की सौगन्ध ! तुम अवश्य पुन: जीवित 
किए जाओगे, फिर जो तुम ने किया है उस से 
अवगत कराए जाओगे, और अल्लाह पर यह 
अत्यन्त सरल है। (सूरतुत-तगाबुनः 7) 
और तमाम आसमानी पुस्तकें इस मस्‌अले पर 
सहमत हैं। 

हिंसू की दलालत : हिस्‌ू की दलालत यह है 
कि अल्लाह तआला ने इसी संसार में मृतकों को 
पुन: जीवित करके अपने बन्दों को दिखाया है, 
सूरतुल बकरा में इसके पाँच उदाहरण हैं, जो यह 
हैं: ह 


प्रथम उदाहरण: मूसा &&8 की कौम की 
घटना है, जब उन्हों ने मूसा &&8॥ से कहा कि: 
“जब तक हम अल्लाह को सामने देख न लें 
कदापि तुम पर ईमान नहीं लायेंगे”, चुनांचे अल्लाह 


03 


तआला ने उन्हें मृत्यु दे दी, फिर उन्हें पुनः जीवित 
कर दिया, इसी संबंध में अल्लाह तआला ने बनी 
इस्राईल को सम्बोधित करते हुए फरमाया : 


20 ४) ०० <-/ 2.54 ८.) ०...३० ५० (७-७ ५9१ 
(७--302049)9:-5 (५८.39 ३१७७..०)।| (५६५०७ ..७ 5. &> 
४76७ )9)5-<८ ; आर आह 0 5 0 ८/ 9०  ] हे (5५... 

६.4)5:45 ६६७० ०४5३८ ,»५० /6 (७६०४०: 


"0०५६ ००:83 >.3.0॥) 
और जब तुम ने मूसा से कहा था कि जब तक हम 
अल्लाह को सामने न देख लें कदापि तुम पर 
ईमान नहीं लायेंगे (जिस दुर्व्यवहार के बदले में) 
तुम्हारे देखते ही तुम पर बिजली गिरी। किन्तु फिर 
उस मृत्यु के पश्चात भी हम ने तुम्हें जीवित कर 
दिया ताकि तुम कृतज्ञ (शुक्रगुजार) बनो। 

(सूरतुल-बक्रा: 55,56) 

द्वित्तीय उदाहरण: उस मकतूल (वधित) की 
घटना है जिसके विषय में बनी इस्राईल ने झगड़ा 
किया तो अल्लाह तआला ने उन्हें आदेश दिया कि 
वह एक गाय की बली करें फिर उसी गाय के एक 
टुकड़े से मकतूल के शरीर पर मारें, ताकि वह 
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(मकतूल जीवित हो कर) अपने हत्यारे को बतलाए, 
इसी संबंध में अल्लाह तआला ने फरमाया: 


(६२६० (५ ६,+८ 40॥ (४.७ (६३॥५09 (०5 (५६८७ ५9) 
30 225» 4+*44%75)-% 55304: 


.३७०४९८७)०,०॥ ६.,903:5 ६६० 490 ६६०): ०२9० 
और जब तुम ने एक व्यक्ति का वध कर दिया, 
फिर उस में विवाद करने लगे, और अल्लाह 
तआला जिसे तुम गुप्त रख रहे थे उसे प्रत्यक्ष 
(जाहिर) करने वाला था। हम ने कहा कि इस गाय 
के एक टुकड़े से मकतूल के शरीर पर मारो (वह 
जी उठेगा) इसी प्रकार अल्लाह तआला मृतकों को 
जीवित करके अपनी निशानियां तुम्हे दिखाता है 
ताकि तुम समझो। (सूरतुल बकरा: 72,73) 

तीसरा उदाहरण: उन लोगों की घटना है 
जो हजारों की संख्या में थे और मृत्यु के भय से 
अपने घरों से निकल खड़े हुए थ, तो अल्लाह 
तआला ने उन्हें मौत देदी, फिर उन्हें पुनः जीवित 
कर दिया, इसी संबंध में अल्लाह तआला फरमाता 
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38» 39 ०७५ ६७)०० ०७ ७52+ 0२४॥ ०0] > «१४ 
35 २059 ५५७८० ५5 ५5५८ ४0। (०७४ 059 /,-०)। 
६: * 80542 भ (५. 25. ६ (५0 ००६० ही ५ (५०9 हि 


«९६९४४ ).32..2॥] 
क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की संख्या 
में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल 
खड़े हुए थे, तो अल्लाह तआला ने उन से 
फरमाया: मर जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया, 
नि:सन्देह अल्लाह तआला लोगों पर बड़ा अनुकम्पा 
और महान कृपा वाला है, किन्तु अधिकांश लोग ना 
शुक्रे हैं। (सूरतुल-बक्रा: 243) 

चौथा उदाहरण: उस व्यक्ति की घटना है 
जो एक मुर्दा गाँव से गुजरा और इस सत्यता को 
असम्भव समझा कि अल्लाह तआला उस गाँव को 
पुनः जीवित करेगा, चुनांचे अल्लाह तआला ने उसे 
सौ साल के लिए मृत्यु दे दी, फिर उसे पुनः 
जीवित कर दिया, इसी संबंध में अल्लाह तआला 
फरमाता है : 
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या उस व्यक्ति के समान जिस का गुजर उस गाँव 
से हुआ जो छत के बल ऑऔंधी पड़ी थी, वह कहने 
लगा कि उसकी मृत्यु के पश्चात अल्लाह तआला 
उसे कैसे जीवित करेगा ? तो अल्लाह तआला ने 
उसे सौ साल के लिए मार दिया, फिर उसे उठाया 
और पूछाः तुझ पर कितना समय बीता ? कहने 
लगा: एक दिन, या दिन का कुछ भाग, फरमाया: 
बल्कि तू सौ साल तक पड़ा रहा, फिर तू अपने 
खाने पीने को देख कि थोड़ा भी दूषित नही हुआ, 
और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए 
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एक चिन्ह बनाते हैं, तू देख कि हम हड्डियों को 
किस प्रकार उठाते हैं, फिर उस पर मांस चढ़ाते हैं, 
जब यह सब स्पष्ट हो चुका तो कहने लगा कि मैं 
जानता हूं कि अल्लाह तआला प्रत्येक चीज पर 
कुद्रत वाला है। (सूरतुल-बक्रा: 259) 

पांचवा उदाहरण: इब्राहीम खलीलुल्लाह 
38६8 की घटना है, जब उन्हों ने अल्लाह तआला से 
यह प्रश्न किया कि वह उन्हें यह दिखा दे कि 
मृतकों को किस प्रकार से जीवित करेगा ? तो 
अल्लाह तआला ने उन्हें आदेश दिया कि वह चार 
पंछी जब्ह करके उनके टुकड़ों को अपने आस पास 
के पहाड़ों पर बिखेर दें, फिर उन्हें पुकारें, तो यह 
बिखरे हूए टुकड़े एक साथ मिल कर दौड़ते हूए 
इब्राहीम 8&8 के पास आजायेंगे, इसी संबंध में 
अल्लाह तआला फरमाता है: 
00 &.59०॥ २ ८००६० 30 50) (०६७०२! 0.5 ५9 
५+७ 05 (८-8 04००२ ०5०9 ०-९ 05 0-०३ («9 
0# «0-5 #५ 03024 2<0०॥ ७/ २५३ 
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80420 ५५-५ #- ५ 0863 ४5 ४५५ ५४४ 0: 
॥९०७;०)॥६ ४5. 5: 20॥ 
और जब इब्राहीम &&॥ ने कहा कि ऐ मेरे प्रभु ! 
मुझे दिखा तू मृतकों को किस प्रकार जीवित 
करेगा? (अल्लाह तआला ने) फरमायाः: क्‍या तुम्हें 
ईमान (विश्वास) नहीं ? उत्तर दिया : ईमान तो है 
किन्तु मेरे हृदय का आश्वासन हो जाएगा, फरमायाः 
चार पंछी लो और उनके टुकड़े कर डालो, फिर 
हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर 
उन्हें पुकारो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आजायेंगे, और 
जान लो कि अल्लाह तआला गालिब्‌ (बलवान) और 
हिक्मत वाला (सर्वबुद्धिमान) है। 
(सूरतुल-बक्राः 260) 
यह अनुभूत (हिस्सी) उदाहरण हैं जो घट चुके 
हैं और इस तत्व पर तर्क हैं कि मृतकों का पुनः 
जीवित किया जाना सम्भव है। और इस से पूर्व 
संकेत किया जा चुका है कि अल्लाह तआला ने 
ईसा बिन मर॒यम 8४8 को जो निशानियां प्रदान की 
थीं उन में अल्लाह तआला की आज्ञा से मृतकों 
को जीवित करना और उनको कढब्रों से बाहर 
निकालना भी था। 
]09 


बुद्धि की दलालत : मरने के पश्चात 
पुन: जीवित किए जाने पर बुद्धि -अक्ल- 
दो प्रकार से दलालत करती है: 
छ- अल्लाह तआला आकाश और धरती तथा 
उनके बीच पाई जाने वाली समस्त वस्तु का पैदा 
करने वाला (उत्पत्तिकर्ता) है, उस ने उन सब को 
पहली बार पैदा किया है, और जो जात पहली बार 
पैदा करने पर कुद्रत रखती हो वह पुनः पैदा 
करने से विवश और बेबस नहीं हो सकती, अल्लाह 
तआला ने फरमाया: 


६५.८ ७9०92 5445 ४ ७.90॥4२ ४४०/ ७59 
“१४ :७9५-॥! 
वही है जो पहली बार मख्लूक को पैदा करता है, 
फिर उसे पुनः पैदा करेगा, और यह तो उस पर 
बहुत ही सरल है। (सूरतुर-रूम: 27) 
तथा फरमायाः 
55 5 ७5050 55 7577] 0 << 
१ ०६४४५०.०७४॥ ६0५03 
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जैसे हम ने प्रथम बार पैदा किया था उसी प्रकार 
पुनः करेंगे, यह हमारे प्रति वायदा है और हम इसे 
अवश्य करके रहेंगे। (सूरतुल-अंबियाः 404) 

तथा सड़ी गली (जीर्ण) हड्डियों को जीवित किए 
जाने को नकारने वाले व्यक्ति का खण्डन करने का 
आदेश देते हूए अल्लाह तआला ने फरमायाः: 
3-७ 554 9-99 59-55 09 ५७-५७ ४०० (५:-२०० 3-3 
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आप कह दीजिए कि उन्हें वही जीवित करेगा जिस 
ने उन्हें प्रथम बार पैदा किया है, और वह समस्त 
प्रकार की पैदाइश (उत्पत्ति) का भली-भांति जानने 
वाला है। (सूरत यासीन: 79) 
छ- धरती मृत (बंजर) और सूखी हुई होती है, 
उस में कोई हरा भरा पेड़ पौदा नहीं होता, फिर 
उस पर वर्षा होती है तो वह जीवित और हरी भरी 
होकर उभरने लगती है और उस में भिन्‍न पक्रार 
की मनोरम और सुदृष्य चीजें उग आती हैं, अतः 
जो जात धरती की मृत्यु के पश्चात उसे जीवित 
करने पर सामर्थी है वह मृतकों को पुनः जीवित 
करने पर भी सामर्थी है, अल्लाह तआला ने 
फरमाया: 
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अल्लाह की निशानियों में से यह भी है कि तू 
धरती को सूखी हुई और मृत देखता है, फिर जब 
हम उस पर वर्षा बरसाते हैं तो वह हरित हो कर 
उभरने लगती है, जिस ने उसे जीवित किया है 
वही निःसन्देह (निश्चित तौर पर) मृतकों को भी 
जीवित करने वाला है, नि: सन्देह वह प्रत्येक चीज 
पर सामर्थी है। (सूरत-फुस्सिलतः 39) 
तथा फरमायाः: 


७7532 ५:7३90५०) ५ ००० ८०८५ ८५७ ०२३१5) 
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और हम ने आकाश से शुभ (बा-बरकत) पानी 
बरसाया और उस से बागीचे और कटने वाले खेत 
के अन्न पैदा किए तथा खजूरों के ऊँचे ऊँचे पेड़ 
जिन के गुच्छे तह ब तह हैं| बन्दों की जीविका के 
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लिए, और हम ने पानी से मृत नगर को जीवित 
कर दिया, इसी प्रकार (क॒ब्रों से) निकलना है। 
(सूरत काफ: 9-4॥) 

कुछ पथ भ्रष्ट सम्प्रदायों ने कब्र की यातना 
(अजाब) और उसकी समृद्धि (नेमत) को अस्वीकार 
किया है, उनका विचार है कि यह चीज असम्भव 
है, क्योंकि वस्तुस्थिति (वाकईयत) से इसका खण्डन 
होता है, वह कहते हैं कि यदि कब्र खोद कर मृतक 
को देखा जाए तो वह अपनी पूर्व दशा पर मिलेगा, 
तथा कब्र की तंगी और विस्तार में कोई अन्तर नहीं 
होगा। 

उनका यह विचार शरीअत, हिस्‌ (अनुमव) और 
बुद्धि हर पक्ष से असत्य है: 

शरीअत के पक्ष से यह विचार इस लिए असत्य 
है कि पिछले पृष्ठों में आखिरत- के दिन पर ईमान 
लाने में सम्मिलित चीजों के अन्तरगत धारा (खो) में 
उन प्रमाणों (तर्को) का उल्लेख हो चुका है जो कब्र 
की यातना और उसकी समृधि (नेमत) पर दलालत 
करते हैं। 

और सहीह बुखारी में इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हुमा की हदीस है, वह बयान करते हैं कि नबी 
&& मदीना के कुछ इहातों (बागीचों) से गुजरे तो 
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दो व्यक्तियों की आवाज सुनी जिन को कब्र में 
यातना हो रहा था, इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
ने पूरी हदीस बयान की, और उसी हदीस में है 
(कि आप #&& ने फरमाया) : 
प्र 9) ०33- 24०। ७७ १४42 ४ 0.4० (०७००८) 
(८०५०० ०४००० 26 >> ४। 09 - 4790 ०७ 

उन दोनों में से एक व्यक्ति पेशाब से -और एक 
रिवायत में है कि अपने पेशाब से - नहीं बचता 
था, और दूसरा चुगली खाता फिरता था। 

हिस के पक्ष से यह विचार इस लिए असत्य है 
कि सोने वाला व्यक्ति सपने में यह देखता है कि 
वह किसी विस्तृत और सुदृश्य स्थान पर नेमतों से 
लाभान्वित हो रहा है, अथवा यह देखता है कि वह 
किसी तंग और भयानक स्थान पर दुख और कष्ट 
से पीड़ित है, और प्रायः वह सपने के कारण जाग 
भी जाता है, हालांकि वह अपने कमरे में अपने 
बिछौने पर अपनी पूर्व दशा में पहले की तरह पड़ा 
होता है। और निद्रा मृत्यु की बहन (अर्थात उसके 
समान) है, इसी लिए अल्लाह तआला ने उसे वफात 
(मृत्यु)/॑ से नामित किया है, अल्लाह तआला ने 
फरमाया: 
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अल्लाह ही प्राणों (आत्माओं) को उनकी मृत्यु के 
समय और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी 
निद्रा के समय वफात देता (निष्कासित कर लेता) 
है, फिर जिन पर मृत्यु का आदेश सिद्ध हो चुका है 
उन्हें तो रोक लेता है और दूसरी आत्माओं को एक 
निर्धारित समय तक के लिए छोड़ देता है। 

(सूरतुज-जमुर: 42) 

बुद्धि के पक्ष से यह विचार इस लिए असत्य है 
कि सोने वाला व्यक्ति निद्रा की अवस्था में सच्चे 
सपने देखता है जो वस्तुस्थिति (हकीकते हाल) के 
अनुकूल होते हैं, बल्कि प्रायः वह सपने में नबी # 
को आपकी असली शक्ल पर देखता है, और जो 
व्यक्ति आप & को आप की असल शक्ल पर देख 
ले तो उसका सपना सच्चा है, हालांकि सपना 
देखने वाला अपने कमरे में अपने बिछौने पर लेटा 
ह्लेता है और सपने में देखी गई चीज से कहीं दूर 
होता है, तो जब यह बात संसार के दशाओं में 
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सम्मव है तो आखिरत की दशाओं में क्‍यों कर 
सम्भव नहीं हो सकता ?! 

जहां तक कब्र की यातना और उसकी नेमतों 
को अस्वीकार करने वालों के इस प्रमाण का संबंध 
है कि यदि कब्र को खोद कर देखा जाए तो वह 
अपनी पूर्व दशा पर मिलेगा, तथा कब्र की तंगी 
और विस्तार में कोई अन्तर नहीं होगा, तो इसका 
उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है, जिन में 
से कुछ यह हैं : 
छ-शरीअत की लाई हुई शिक्षाओं का इस प्रकार 
के निर्बल सन्देहों से प्रतिरोध नहीं किया जा 
सकता, इन सन्देहों के द्वारा प्रतिरोध करने वाला 
यदि शरीअत की शिक्षाओं पर वस्तुतः चिंतन और 
विचार करे तो उसे इन सन्देहों की असत्यता और 
खण्डन का पता चल जाये गा, कवि कहता है : 


(३-० डे 95 ०४० (+.+ (५६०१ 

(६०८३-००) (६...&3)। ().० 4.39 9 
कितने लोग ऐसे हैं जो सहीह कथन की आलोचना 
करते हैं, हालांकि उनकी आलोचना स्वयं उनकी 
श्रान्ति (कमजोर समझ) का परिणाम होती है। 
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छ8-बर्जब की अवस्था का संबंध उन अदृश्य (गैबी) 
चीजों से है जिसका बोध हिस्‌ (चेतना) नहीं कर 
सकती, यदि चेतना के द्वारा उन चीजों का बोध 
कर लिया जाता तो गैब (प्रोक्ष तथ अदृश्य) पर 
ईमान लाने का लाभ ही समाप्त (लुप्त) हो जाता 
और फिर गैब पर ईमान रखने वाले और अस्वीकार 
करने वाले दोनों ही गैब के बातों की पुष्टि करने में 
समान और बराबर हो जाते। 

&8-कब्र की यातना और समृधि (नेमत) तथा 
उसकी तंगी और विस्तार का बोध केवल मृतक कर 
सकता है कोई अन्य नहीं कर सकता, इसका 
उदाहरण वैसे ही है जैसे सोने वाला व्यक्ति सपने 
में यह देखता है कि वह किसी तंग और भयानक 
स्थान पर है या किसी विस्तार और सुदृश्य स्थान 
पर है, हालांकि किसी दूसरे व्यक्ति के देखने के 
एतबार से उसके सोने में कोई अन्तर नहीं आया, 
बल्कि वह अपने कमरे में अपने ओढ़ने बिछौने के 
बीच लेटा हुआ है। इसी प्रकार नबी ##$ के पास 
वह्य आती और आप सहाबा के बीच उपस्थित होते, 
आप वह्य सुनते और सहाबा नहीं सुनते थे, बल्कि 
कभी कभार वह्य का फरिश्ता मानव आकृति (रूप) 
में आता और आप से बात चीत करता, किन्तु 


47 


सहाबा न तो फरिश्ते को देखते और न ही उसकी 
बात चीत सुनते थे। 

8-मख्लूक का बोध और ज्ञान अल्लाह तआला की 
प्रदान की हुई शक्ति और समझ-बूझ तक सीमित 
है, वह प्रत्येक मौजूद वस्तु का बोध नहीं कर 
सकती, चुनांचे सातों आकाश, धरती और उनके 
भीतर मौजूद प्रत्येक मख्लूक, और प्रत्येक वस्तु 
अल्लाह #& की वास्तविक तस्बीह बयान करती हैं, 
जिसे अल्लाह तआला अपने बन्दों में से जिस को 
चाहे कभी सुना भी देता है, किन्तु उसके बावजूद 
उस तस्बीह की कैफियत हमसे गुप्त और लुप्त है, 
इसी संबंध में अल्लाह तआला फरमाता है : 


00 0643 0-५ 02)9॥ ६+४। ०9८०-०। ४१ ८-४ 
89-8४ ४ 0.59 %....००५ 6.2 ४।५+७..० >.« 

६६)-०४)॥ ई०४०:८८८ 
सातों आकाश और धरती और जो भी उन में है 
सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज 
नहीं जो उसे पवित्रता और प्रशंसा के साथ याद न 


करती हो, किन्तु तुम उनकी तस्बीह समझ नहीं 
सकते। (सूरतुल-इस्रा:44) 
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इसी प्रकार जिन्‍न और शैतान धरती पर आते जाते 
और चलते फिरते हैं, जिनन्‍नों की एक समूह ने 
रसूलुल्लाह ## के पास उपस्थित हो कर चुपके से 
आप की तिलावत सुनी है और फिर वापस जाकर 
अपनी जाति को डराया, किन्तु इन सारी तथ्यों 
(हकीकतों) के उपरान्त यह मख्लूक हम से गुप्त 
और लुप्त है, इसी संबंध में अल्लाह तआला 
फरमाता है : 
७४०७2 ६५.७ (५६० ५0०:20| ४६६०८ ४» (०2 (४ 
4०७) ५०७७५-० ५०७2)-० ५०७-००.० ५०७--० &-५ 2८2०॥ 2.» 
५-७० ०] (७७०१)-- ४ ०८०> 0-४ 4.-.9 9-9 (५६)-२ 
१४:०७ ,०४॥ ६०,५८.०5) ४ ०.०0) ८.9 (०(:८०॥ 
ऐ आदम की संतान ! शैतान तुम को किसी परीक्षा 
में न डाल दे जैसाकि उस ने तुम्हारे माता-पिता 
को स्वर्ग से निष्कासित करवा दिया, ऐसी दशा में 
उनका पोशाक भी उतरवा दिया ताकि वह उनको 
उनके गोपन अंग दिखाए, वह और उसका जत्था 
तुम को इस प्रकार देखता है कि तुम उनको नहीं 
देखते हो, हम ने शैतानों को उन्हीं लोगों का मित्र 
बनाया है जो ईमान नहीं रखते। (आराफ: 27) 
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जब मनुष्य प्रत्येक उपस्थित (मौजूद) वस्तु का 
बोध नहीं कर सकते, तो उनके लिए उचित नहीं है 
कि उन प्रमाण सिद्ध (साबित शुदा) गैब की चीजों 
को नकारें जिसका वह बोध नही कर सके हैं। 


20 


छठा स्तम्भ : तकदीर -भाग्य- पर 
ईमान लाना 


'.५" (कदर) दाल अक्षर के जबर्‌ के साथ है, 
इसका अर्थ है अल्लाह तआला का अपने पूर्व ज्ञान 
और अपनी हिक्‍्मत (नीति) के तकाजे के अनुसार 
संसार का भाग्य निर्धारित करना। 
तकदीर पर ईमान लाने में चार चीजलनें 
सम्मिलित हैं : 

प्रथम: इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह 
तआला का प्रत्येक चीज़ का सार (इजमाली) रूप 
से तथा विस्तार पूर्वक, अनादि काल-अजल- 
(सृष्टि काल) तथा अनंत काल-अबद- से ज्ञान है, 
चाहे उसका संबंध अल्लाह तआला की क्रियाओं से 
हो अथवा उसके बन्‍्दों के कार्यों से। 

द्वितीय: इस बात पर ईमान लाना कि 
अल्लाह तआला ने उस चीज को लौहे महफूज 
(सुरक्षित पट्टिका) में लिख रखा है, इन्हीं दोनों 
चीजों के विषय में अल्लाह तआला फरमाता है : 
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५ ०2१9७ ४५८० ५.३ (५ (५८ ५0। 8 (०-5 ६-४ 
५४ नह+आ ६.५८ 40। ०० ४०29 ५] ५१५६० ७) ४ 
क्या आप ने नहीं जाना कि आकाश और धरती की 
प्रत्येक चीज अल्लाह तआला के ज्ञान में है, यह 
सब लिखी हुई पुस्तक में सुरक्षित है, अल्लाह 
तआला पर तो यह कार्य अति सरल है। 
(सूरतुल-हज्ज : 70) 
और सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अम्न बिन 
आस रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वह बयान 
करते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह &# को यह कहते हुए 
सुना : 
>्रधबत 352 00.5 5496-/॥ 32005 4; ८८६० ) 
(95५ ८» 32०५२ >>) ४५ 
अल्लाह तआला ने आकाशों और धरती की रचना 
करने से पचास हजार वर्ष पूर्व समस्त सृष्टि की 
भाग्यों (तक्दीरों) को लिख रखा था। 
तीसरा: इस बात पर ईमान लाना कि संसार 
की प्रत्येक चीज का वजूद अल्लाह तआला की 
मशीयत (इच्छा) पर निर्भर है, चाहे उसका संबंध 
अल्लाह तआला की क्रिया से हो या मख्लूक की 


22 


क्रिया से, अल्लाह तआला ने अपने कार्य के संबंध 
में फरमाया: 


१५४७०००७॥॥ ६)८५.29 (52 ८५ 505. &-4:% 
और आप का रब (स्वामी) जो इच्छा करता है पैदा 
करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है। 
(सूरतुल-कसस्‌ :68) 
तथा फरमायाः: 

[९५४ |५२०)२) ६८052 (५ 40॥। 05229 > 


और अल्लाह जो चाहे कर गुजरता है। 
(सूरत इब्राहीम: 27) 


और फरमाया : 
६५2५ ८2.६० 6(०.)४। (3 (०६०)३८००० ४५७| 390 
-१६8,-०० ()॥ 


वही है जो माता के गर्भ में जिस प्रकार चाहता है 
तुम्हारे रूप बनाता है। (सूरत आल-इग्रानः 6) 
तथा मख्लूक के विषय में फरमायाः 


६ ५६०३५.५७ ५६०५. ५४०... ८. 0॥ ८ ५ 9-)9 
«(१० ४५ (..«८)|) 
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और यदि अल्लाह तआला चाहता तो तुम्हें उनके 
अधिकार अधीन कर देता और वह अवश्य तुम से 
युद्ध करते। (सूरतुन-निसाः 90) 
और फरमाया: 
६८५:४-2५ .५५-९३३७ ४५-४७ ५५४०-३३ ४-० ५-3) 
११९ :#-०४]) 
और यदि तुम्हारा रब (स्वामी) चाहता तो वह ऐसे 
कार्य न करते, अत: आप इन लोगों को और जो 
कुछ यह आरोप लगा रहे हैं उसको रहने दीजिये। 
(सूरतुल-अन्ञाम: 442) 
चौथा: इस बात पर ईमान लाना कि संसार की 
प्रत्येक वस्तु अपनी जात (अस्तित्व), विशेषता और 
गतिविधियों के साथ अल्लाह तआला की सृष्टि 
(मख्लूक) है, अल्लाह तआला ने फरमायाः: 
६६०9 +०६ 0-8 ०-० 399 +०4 05० 305 40॥ 
१९२ )-०)-॥ 
अल्लाह प्रत्येक चीज का पैदा करने वाला है और 
वही प्रत्येक चीज का निरीक्षक है। 
(सूरतुज-जमुर : 62) 
और फरमाया : 
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.९ ५५३)०)॥) ६, _..55 23239 ;' ४ /«- 55.3 9 
और उस ने प्रत्येक चीज को पैदा करके उसका 
एक उचित अनुमान निर्धारित कर दिया है। 

(सूरतुल फुरकानः 2) 
और अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलात वस्सलाम के 
विषय में फरमाया कि उन्हों ने अपनी जाति से 
कहा: 

.११:०७७०.०)॥ ६.94. (५३ ५६०७ 40॥9 
हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को 
अल्लाह ही ने पैदा किया है। (सूरतुस--साफात: 96) 

उपरोक्त विवरण के अनुसार तकदीर (भाग्य) पर 
ईमान रखना इस बात के विरूद्ध नहीं है कि 
ऐच्छिक कार्यों को करने में बन्दे की अपनी कोई 
इच्छा और कुद्रत नहीं है, क्योंकि शरीअत और 
वस्तुस्थिति दोनों ही उसके सिद्ध होने पर दलालत 
करते (तकी) हैं। 

शरीअत से इसका प्रमाण यह है कि अल्लाह 
तआला ने बन्दे की मशीयत (इच्छा) के विषय में 
फरमाया: 


४१: (.॥॥ ६८ ५१) | 55.5 52 "०७ हे 
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अतएव जो व्यक्ति चाहे अपने रब (स्वामी) के पास 
(पुण्य कार्य करके) अपना ठिकाना बना ले। 
(सूरतुन-नबाः 39) 
तथा फरमाया: 
९२४४)७७॥ ६०६५८ ०.5 ०४5५)> ५59 » 
अत: अपनी खेती में जिस प्रकार चाहो आओ। 
(सूरतुल-बक्रा: 223) 
और सामर्थ्य (कुद्रत) के विषय में फरमायाः 
११:७२४४७०॥ ६ ६६०४०८५५। (५ ४0॥ ।५०5७ 
अतएव अपनी यथाशक्ति अल्लाह से डरते रहो। 
(सूरतुत:-तगाबुनः6) 
तथा फरमाया: 


-# *+#+ 8 “/*# 


(०५ 22० ८ (४ ५६८८.) ४] (5 20 5७2 ४ $ 
.१५१४.०.)॥ . ६-८..६६०। ( 
अल्लाह तआला किसी नफ्स (प्राणी) पर उसकी 
सामर्थ्य से अधिक भार नहीं डालता जो पुण्य वह 
करे वह उसके लिए है, और जो बुराई वह करे वह 
उस पर है। (सूरतुल-बक्रा:286) 
वस्तुस्थितिं से बन्दे की मशीयत (इच्छा) और 
कुद्रत का प्रमाण यह है कि प्रत्येक मनुष्य जानता 
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है कि उसको मशीयत (इच्छा) और सामर्थ्य 
(कुद्रत) प्राप्त है जिन के द्वारा वह कोई कार्य 
करता है और उन्हीं के द्वारा कोई कार्य छोड़ता है, 
और उन्हीं के द्वारा बन्दे की इच्छा से होने वाले 
कार्य जैसे कि चलना, तथा उसकी इच्छा के बिना 
होने वाले कार्य जैसे कि कंपन (थरथराहट), के 
मध्य वह अन्तर करता है, किन्तु बन्दे की इच्छा 
और सामर्थ्य अल्लाह तआला की इच्छा और 
सामर्थ्य से घटित होती है, क्योंकि अल्लाह तआला 
का फरमान है : 
४52 ७४) ७४८७४ ८५००२६६:-२ ४७5७ ४५ ५.०0 
.११८१५६ )> 9570] ६७५.०)(५७॥ ही 40॥ 
(यह कुरआन सारे संसार वालों के लिए उपदेश है) 
उसके लिए जो तुम में से सीधे मार्ग पर चलना 
चाहे | और तुम बिना सारे संसार के पालनहार के 
चाहे कुछ नहीं चाह सकते। 
(सूरतुतू-तक्वीर: 28,29) 
तथा इस लिए भी कि सारा संसार अल्लाह 
तआला का राज्य है, अतः उसके राज्य में उसके 
ज्ञान और उसकी इच्छा के बिना कोई भी चीज 
घटित नहीं हो सकती। 
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उपरोक्त वर्णित रूप से तकदीर (भाग्य) पर 
ईमान रखने में बन्दे के लिए कर्तव्यों (वाजिबात) के 
छोड़ने और अवज्ञा (गुनाहों) को करने का कोई तर्क 
नहीं है, अत: उसका भाग्य को तर्क वितर्क (बहाना) 
बनाना निम्नलिखित कई कारणों से असत्य है : 
प्रथम: अल्लाह तआला का फरमान है: 
३४५ ५६०). ८५ 4७॥ ८५ ५) ३६०) ४ ..:0। 092: 
3७ 3० (4६० ७०५७० ४०.७ 0.० ५०००. ४५ ५५॥८ 
९-६ ७6 ०० 0903 ५...५ ५७७४ «६० ०४५७ 
३६.४ ७७ ५.७0 ४] 99५:-.5 0 ५० 5५५ )५८-७ 
१६+६ ०७४] ६2५८०) 
यह मुश्रिकीन कहेंगे कि यदि अल्लाह चाहता तो न 
हम शिर्क करते और न हमारे बाप दादा, और न 
हम किसी चीज को हराम ठहराते, इसी प्रकार जो 
लोग इन से पूर्व बीत चुके हैं उन्हों ने भी झुठलाया 
था यहां तक कि उन्हों ने हमारे प्रकोप का स्वाद 
चख्रा, आप कहिए कया तुम्हारे पास कोई प्रमाण है 
तो उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो, तुम लोग 
केवल काल्पनिक बातों के पीछे चलते हो और तुम 
निरा.अटकल से बातें बनाते हो |(सूरतुल अन्आम:448) 
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यदि मुश्रिकीन के लिए भाग्य प्रमाण और तक 
होता तो अल्लाह तआला उन्हें यातना न देता। 

द्वितीय: अल्लाह तआला का फरमान है : 
40॥ ७४० ७०४ 09५ 0० ७२४४५ 92-7८ 3-० 
“१३६०७ ४«७॥ ६.४. (395 40॥ 59% है. 35% 22035 
हम ने उन्हें रसूल बनाया है, शुभ सूचना देने वाले 
और डराने वाले, ताकि लोगों का कोई तर्क रसूलों 
के भेजने के पश्चात अल्लाह पर न रह जाए, और 
अल्लाह सर्वशक्तिमान और सर्वबुद्धिमान है। 

(सूरतुन-निसा: 465) 

यदि विरोधियों के लिए भाग्य -तक्दीर- तर्क 
और हुज्जत (बहाना) होता तो रसूलों के भेजने के 
पश्चात वह तर्क समाप्त न हो जाता, क्‍योंकि रसूलों 
के भेजे जाने के पश्चात लोगों का विरोध (अवज्ञा) 
अल्लाह तआला की तकदीर से होता है। 

तृतीय: सहीह बुखारी व मुस्लिम में अली बिन 
अबी तालिब «# से रिवायत है - और शब्द बुखारी 
के हैं- कि नबी &# ने फरमाया: 


9360 5, 5553: ५५६० ७9 ४| ,>. ...« ०६:५७ (५) 
(2:०० 
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तुम में से प्रत्येक व्यक्ति का स्वर्ग या नरक में 
ठिकाना लिखा जा चुका है। 
इस पर एक व्यक्ति ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! 
फिर हम उसी पर भरोसा करके बैठ न रहें ? आप 
&& ने फरमाया : 

(( ५०८२० ९७ ४ (9(«००॥ «जं)) 
नहीं, बल्कि अमल करते रहो, क्‍योंकि प्रत्यके के 
लिए अमल सरल कर दिया गया है। फिर आप ने 
यह आयत पढ़ी: 

०५५.७॥ ६ 26॥ ००] :,.५ (४०५ 

जिस ने (अल्लाह के रास्ते में) दान दिया और 
(अपने रब से) डरा। (सूरतुल-लैल: 5) 
और मुस्लिम की एक रिवायत के यह शब्द हैं: 

(७9509 5६ 053॥| 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह कार्य सरल कर दिया 
गया है जिस के लिए वह पैदा किया गया है। 

उपरोक्त हदीस में नबी #&#& ने कार्य करने का 

आदेश दिया है और भाग्य पर भरोसा करके बैठ 
रहने से रोका है। 
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चौथा: अल्लाह तआला ने बन्दे को आदेश 
दिया है और मनाही की है, किन्तु उसे उसी बात 
का आदेश दिया है जिसकी बन्दा शक्ति रखता है, 
फरमायाः 

११ २७३७७८७॥ ६ «६०४०६... (५ ५0॥ 95503) 
जहां तक तुम से हो सके अल्लाह से डरते रहो। 
(सूरतुत-तगाबुन: 46) 
और फरमाया: 

५१०७ )३.॥ ६६०...) ४ (...७5 ४0॥ ८०४) ५४४ 
अल्लाह तआला किसी प्राणी पर उसकी शक्ति से 
अधिक भार नहीं डालता। (सूरतुल-बक्राः 286) 

यदि बन्दे को अमल पर विवश किया गया होता 
तो वह उन आदेशों का भी पाबन्द होता जिनकी 
वह शक्ति नहीं रखता, और यह बात असत्य है, 
और यही कारण है कि यदि जहालत से या भूल से 
या विवश किए जाने पर उस से कोई अवज्ञा (पाप) 
हो जाए तो उस पर कोई द्वोष नहीं, क्‍यों कि वह 
क्षमा योग्य है। 

पांचवा: अल्लाह तआला की तकदीर (भाग्य) 
एक गुप्त रहस्य है जिसका ज्ञान उसके घटित होने 
के पश्चात होता है, और बन्दे की उस कार्य को 
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करने की इच्छा उसके करने से पूर्व होती है, अतः 
उसका कार्य की इच्छा करना उसके अल्लाह 
तआला की तकदीर से अवगत होने पर निर्भर नहीं 
है, और इस प्रकार बन्दे का भाग्य से हुज्जत 
पकड़ना असत्य हो जाता है, क्‍योंकि मनुष्य को 
जिस चीज का ज्ञान न हो उसमें भाग्य हुज्जत नहीं 
बन सकता। 

छठा: हम देखते हैं कि मनुष्य उन सांसारिक 
चीजों के लिए जो उसके अनुकूल होते हैं उसका 
इच्छुक और अभिलाषी होता है, यहां तक कि उन्हें 
प्राप्त कर लेता है, वह ऐसा नहीं करता कि उन्हें 
छोड़ कर उनके प्रतिकूल चीजों को अपनाले और 
उस पर भाग्य को हुज्जत बनाये, तो फिर वह धर्म 
के लिए लाभदायक चीजों को छोड़ कर हानिकारक 
चीजों को क्‍यों अपनाता है और फिर भाग्य को 
हुज्जत (बहाना) बनाता है ? क्‍या उपरोक्त दोनों 
चीजें एक जैसी नहीं हैं ? 

इस मस्‌अला को अधिक स्पष्ट करने के लिए 
एक उदाहरण प्रस्तुत है: 

यदि मनुष्य के सामने दो मार्ग हों : एक वह 
मार्ग जो उसे ऐसे नगर तक पहुंचाने वाला हो जहां 
दुर्व्ववस्था और अनारकी उदाहरण स्वरूप हिंसा व 
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हत्या, लूट मार, भर्त्सना, भय व डर और भुकमरी 
फैली हुई हो। 

और दूसरा मार्ग वह है जो उसे ऐसे नगर तक 
ले जाने वाला हो जहां पूर्ण व्यवस्था, सम्पूर्ण शान्ति 
और सुरक्षा, सौभाग्य जीवन और प्राण, धन तथा 
सतीत्व (इज्जत) का आदर और सम्मान स्थापित 
हो, तो वह कौन सा मार्ग चयन करेगा ? 

वह निःसन्देह यही दूसरा मार्ग चयन करेगा जो 
उसे व्यवस्था और शान्ति वाले नगर तक पहुंचाने 
वाला है, किसी बुद्धिमान के लिए कदापि यह सम्भव 
नहीं है कि वह दुर्व्यस्था और भय व अशान्ति वाले 
नगर का मार्ग अपनाए, और भाग्य को हुज्जत 
बनाये, तो फिर वह आखिरत के मामले में स्वर्ग का 
मार्ग छोड़ कर नरक का मार्ग क्‍यों अपनाता है और 
भाग्य को हुज्जत बनाता है ? 

दूसरा उदाहरण: हम देखते हैं कि बीमार को 
दवा पीने का आदेश होता है, चुनांचे वह दिल के 
न चाहने के बावजूद उस दवा को पीता है, इसी 
प्रकार उसे हानिकांरक खाने से रोक दिया जाता है 
तो वह नफ्स की इच्छा के बावजूद उस खाने से 
दूर रहता है, यह सब केवल बीमारी को दूर करने 
और स्वास्थ्य के लिए करता है, उस से यह नहीं 
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हो सकता कि दवा लेना छोड़ दे या हानिकारक 
खाना खा ले और तकदीर (भाग्य) को हुज्जत बना 
ले, तो फिर मनुष्य क्यों अल्लाह और उसके रसूल 
के आदेशों को छोड़ता है या अल्लाह और उसके 
रसूल के निषेध किये हुये कार्य को करता है और 
भाग्य को हुज्जत (बहाना) बनाता है ? 

सातवां: कर्तव्यों के छोड़ने या अवज्ञाओं के 
करने के लिए भाग्य को हुज्जत बनाने वाले व्यक्ति 
पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति अत्याचार कर बैठे और 
उसका धन छीन ले या उसकी इज़्जत लूट ले, 
फिर वह भाग्य को हुज्जत बनाए और कहे कि मेरी 
निंदा न करो, क्‍योंकि मेरा यह अत्याचार अल्लाह 
की तकदीर से है, तो यह व्यक्ति उसकी हुज्जत को 
स्वीकार नहीं करेगा, प्रश्न यह है कि अपने ऊपर 
होने वाले अत्याचार के लिए जब वह तकदीर की 
हुज्जत को स्वीकार नहीं करता, तो अल्लाह तआला 
के अधिकार पर अपने अत्याचार के लिए तकदीर 
को क्‍यों हुज्जत बनाता है ?! 

उल्लेख किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन 
उमर बिन खत्ताब && के पास एक चोर लाया गया 
जो हाथ काटे जाने के दण्ड का योग्य था, जब 
उमर «& ने उसके हाथ काटने का आदेश दिया तो 
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उस ने कहा ऐ .अमीरुल मोमिनीन! थोड़ा ठहर 
जाईये, मैं ने अल्लाह तआला की निर्धारित तकदीर 
के कारण चोरी की है, उमर ## ने फरमाया: और 
हम अल्लाह तआला की निर्धारित तकदीर से ही 
तुम्हारा हाथ काट रहे हैं। 
वक्दीर (भाग्य) पर ईमान लाने के फायदे: 
तकदीर (भाग्य) पर ईमान लाने के बहुत से लाभ 
हैं, जिन में से कुछ यह हैं : 
छ- कारणों को अपनाते समय अल्लाह तआला पर 
भरोसा करना, इस प्रकार कि स्वयं कारण ही पर 
भरोसा नहीं करता, क्‍योंकि प्रत्येक वस्तु अल्लाह 
तआला की तकदीर से होती है। 
8-अपने उद्देश्य के प्राप्त होने पर मनुष्य अभिमानी 
और स्वेच्छा चारी (खुदपसन्दी का शिकार) न हो, 
क्योंकि उसकी प्राप्ति अल्लाह तआला की नेमत 
और उपकार है, जो उसकी निर्धारित की हुई भलाई 
और सफलता के कारणों से उत्पन्न होती है, और 
मनुष्य का स्वेच्छा चारी होना उसे उस नेमत पर 
आभारी होने से निश्चेत कर देता है। 
&- अपने ऊपर अल्लाह तआला की लागू होने 
वाली तकदीर (भाग्य) पर सन्तोष और हार्दिक आनंद 
का प्राप्त होना, चुनांचे किसी प्रिय चीज के प्राप्त ना 
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होने या किसी अप्रिय चीज के घटने पर बन्दा 
व्याकुल और बेचैन नहीं होता, क्योंकि यह सब 
आकाशों और घरती के स्वामी की निर्धारित की हुई 
तकदीर से होता है, और उसका घटित होना 
आवश्यक है, इसी संबंध में अल्लाह तआला 
फरमाता है: 


३) ०६०४ ७3 ४० ०) ॥। ५3 20५०५ 3७ ०.० (के 
38240 ७ ०४०२३ 0] ७0४ ७ 90:3 ७८ +/(+#- ७ 
७६०5 (५) 9०.)-35 ४) ५559 (८५ ८ (9-०5 ५८ ६) 
१४१९६००००७॥ ६,५59 (45. 0६० (.>.2 ४ 40॥ 
न कोई आपत्ति (संकट) संसार में आती है न विशेष 
रूप से तुम्हारी प्राणों में परंतु इस से पूर्व कि हम 
उसको उत्पन्न करें वह एक विशेष पुस्तक में लिखी 
हुई है, यह काम अल्लाह पर अत्यन्त सरल है। 
ताकि तुम अपने से छिन जाने वाली चीज पर दुखी 
न हो जाया करो और न प्राप्त होने वाली चीज पर 
प्रफुल्ल हो जाया करो, अल्लाह तआला गर्व करने 
वाले अभिमानी लोगों से प्रेम नहीं करता। 
(सूरतुल-हदीद: 22,23) 
तथा नबी करीम &$ ने फरमाया : 
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०0 (००9 ८५५ ४६० 2,०८५ 3०3:०॥ »४0 (०८ ) 
40|)७ 853 ६५८५ 2५८०० ७5०० ५ ५०० 
५५००००७ (४00 |..५ 2७७ 3.० ६2० ५६:८० ०७ 
मोमिन का मामला भी अनोखा (अजीब) है कि 
उसके लिए प्रत्येक पक्ष में मलाई है, और यह 
विशेषता मोमिन के अतिरिक्त किसी अन्य को प्राप्त 
नहीं, यदि उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है तो अल्लाह 
का शुक्र गुजार होता है और यह उसके लिए श्रेष्ठ 
होता है, और यदि उसे आपत्ति पहुंचती है तो धैर्य 
करता है और यह उसके लिए उचित होता है। 
(सहीह मुस्लिम) 
वक़दीर (भाग्य) के मस्‌ृअले में दो 
सम्प्रदाय पथ श्रष्ट हुए हैं : 
छ- जब्ूरिय्या: जिनका कहना है कि बन्दा अपने 
कार्य पर विवश (मजबूर) है, उस में उसकी इच्छा 
और सामर्थ्य का कोई अधिकार नहीं है। 
&8-कृदूरिय्या: जिनका कहना है कि बन्दा अपने 
कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से इच्छा और सामर्थ्य 
का अधिकार रखता है, उसमें अल्लाह तआला की 
इच्छा और शक्ति का कोई अधिकार नहीं। 
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प्रथम सम्प्रदाय (जबरिय्या) का खण्डन 
शरीअत और वस्तुस्थितिं के द्वारा: 

शरीअत से इस सम्प्रदाय का खण्डन इस 
प्रकार होता है कि अल्लाह तआला ने बन्दे के लिए 
इच्छा और मशीयत सिद्ध किया है और कार्य की 
निस्बत भी उसकी ओर की है, फरमायाः 


6,#४। ५०३२ ७० ०५३ ७४० ८५)२ ७० ४० 3 
.१०९:७।)-०० (॥ 
तुम में से कुछ दुनया चाहते थे और तुम में से कुछ 
की इच्छा आखिरत की थी। 
(सूरत आल-इसम्रान:452) 
तथा फरमाया: 


] 28... 8 2 5-.0 32१० ० #% ० ७ 39० 
हम 


3+5:/७ £५४८ 0.9 ०० ५७ 0०8 ७६८) ७ $>०॥ 235) 
.२९.»७४)॥ ६(६७,)।::. (५6२ ५०७] ॥५ ७3७0 ७:८६: ४ 
और घोषणा कर दीजिए कि यह सत्य कुरआन 
तुम्हारे रव॒ की ओर से है, अब जो चाहे ईमान लाए 
और जो चाहे कुफ्र करे, नि:सन्देह हम ने 
अत्याचारियों के लिए वह अग्नि तैयार कर रखी है 
जिसकी लपटें उन्हें घेर लेंगी। (सूरतुल-कहफ: 29) 
और फरमाया : 


के 
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(५ ४५-५७ ४... 0.५9 4..००४५७ ००८० 0.०० 5. 
(६१८०७ ६.७0 ७७, &-2) 
जो व्यक्ति सत्कर्म करेगा वह अपने नफ्स के लिए, 
और जो व्यक्ति बुरा काम करेगा उसकी आपत्ति भी 
उसी पर है, और आप का रब बन्दों पर अत्याचार 
करने वाला नहीं। (सूरत फुस्सिलत: 46) 
वस्तुस्थितिं (वाकईयत) से इस सम्प्रदाय का 
खण्डन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक मनुष्य यह 
जानता है कि वह कार्य जिसका संबंध बन्दों के 
अपने अधिकार से है जिनको वह अपनी इच्छा और 
इरादा से करता है जैसे खाना पीना और क्रय 
विक्रय. करना, तथा वह कार्य जिनका संबंध बन्दों 
के अपने अधिकार से नहीं है बल्कि वह उसकी 
इच्छा और इरादा के बिना घटित होते हैं जैसे 
बुखार से कंपन उत्पन्न होना और छत से गिर 
पड़ना, इन दोनों के मध्य अन्तर है, पहली दशा में 
वह किसी विवशता और बेबसी के बिना अपनी 
इच्छा और अधिकार से कार्य को करने वाला है, 
जबकि दूसरी सूरत में होने वाले कार्य में उसकी 
कोई इच्छा और अधिकार नहीं। 
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दूसरे सम्प्रदाय (कृद्रिय्या) का खण्डन 
शरीभत और बुद्धि के द्वारा : 

शरीअव के द्वारा इस सम्प्रदाय का खण्डन 
इस प्रकार होता है कि अल्लाह तआला प्रत्येक वस्तु 
का पैदा करने वाला है और प्रत्येक चीज उसी की 
इच्छा से घटित होती है, अल्लाह तआला ने अपनी 
पुस्तक कुरआन करीम में यह स्पष्ट कर दिया है 
कि बन्दों के कार्य .भी उसी की मशीयत और इच्छा 
से घटित होते हैं, फरमायाः 
७५८८ ५.५ ४», ५७ 3>व] 0558: 20॥ :5 ५ 
(&६-८०५ (3० (० (५७८०५ 95/.5-। (8०9 ०-८०४। (५४३६ (>> 


औ+ | / 


(० (033 4.|॥। 5309 |9/.--3। (७ 4.0। ५.2 3-29 ..<-> (3-० 

.१०४:४,७.७॥ ६7..2 
और यदि अल्लाह तआला चाहता तो उनके पश्चात 
वाले अपने पास प्रमाणों के आजाने के उपरान्त 
आपस में लड़ाई न करते, किन्तु उन्हों ने विवाद 
किया, तो उनमें से कुछ तो मोमिन हुए और कुछ 
काफिर, और यदि अल्लाह तआला चाहता तो यह 
आपस में न लड़ते, परन्तु अल्लाह जो चाहता है 
करता है। (सूरतुल-बक्राः 253) 
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और फरमाया 
09-9॥ 5> 509 ५००५ ०5 0-&० ५5४५६ ५)» 
६&.&०] ७८.09 ४२०० ० (६६ ४५. -« 
.१४४४००७००)॥) 

यदि हम चाहते तो प्रत्येक व्यक्ति को मार्गदर्शन 
प्रदान कर देते, किन्तु मेरी यह बात अत्यन्त सत्य 
हो चुकी है कि मैं अवश्य नरक को मनुष्यों और 
जिन्‍नों से भर दूँगा। (सूरतुस-सज्दा: 43) 

बुद्धि -अक्ल- के द्वारा इस सम्प्रदाय का 
खण्डन इस प्रकार होता है कि सारी काईनात 
अल्लाह तआला की सम्पत्ति और अधिकार अधीन 
है, और मनुष्य इस जगत का एक भाग है, अतः वह 
भी अल्लाह तआला की सम्पत्ति और अधिकार 
अधीन है, और अधीन के लिए यह सम्भव नहीं है 
कि वह स्वामी की आज्ञा और इच्छा के बिना 
उसकी स्वामित्व और अधिकार में कोई कार्य करे। 
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री भीय अद्व- के खेष् 


अरबी भाषा में “हदफ्‌” (७०७) शब्द के कई 


अर्थ होते हैं, उन में से एक अर्थ है: वह निशाना 
जो तीर मारने के लिए स्थापित किया जाये, इसी 
प्रकार प्रत्येक लक्षित वस्तु को हदफ्‌ (लक्ष्य) कहा 
जाता है। । 

इस्लामी अकीदा के उद्देश्य से तात्पर्य वह पवित्र 
लक्ष्य और उद्देश्य (अग्राज व मकासिद) हैं जो इस 
अकोदा को ग्रहण करने पर निष्कर्षित (मुरत्तब) 
होते हैं, और यह बहुत और भिन्न प्रकार के हैं, 
जिन में से कुछ निम्नलिखित हैं : 
छ- नियत (इच्छा) और इबादत (उपासना) को 
केवल अल्लाह तआला के लिए खालिस रखना, 
क्योंकि वही ख़ालिक (उत्पत्तिकर्ता) है, उसका कोई 
साझी नहीं, अत: आवश्यक है कि इच्छा और 
उपासना केवल उसी के लिए हो। 
&8- विचार और बुद्धि को उस अनारकी 
(अव्यवस्था) से मुक्त रखना जो हृदय के इस 
इस्लामी अकीदा से खाली होने के कारण जन्म 
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लेती है, क्योंकि जिसका हृदय इस अकीदा से 
शून्य होगा वह या तो प्रत्येक अकीदा से खाली 
होकर केवल भौतिकवादी (माद्दा परस्त) होगा, या 
श्रद्धाओं और मिथ्यावादों की गुमराहियों में भटक 
रहा होगा। 

&- विचारिक और हार्दिक आनंद, चुनांचे न तो 
हृदय में कोई व्याकुलता होगी और न विचार में 
कोई आतुरता होगी, क्योंकि यह अकीदा मोमिन को 
उसके खालिक से जोड़ देता है, और वह उसे 
अपना रब, व्यवस्थापक, शासक और शरीअत 
रचयता मान कर प्रसन्‍न हो जाता है, फिर उसके 
भाग्य पर उसका हृदय सन्तुष्ट होता है और 
उसका हृदय इस्लाम के लिए प्रफुल्लित हो जाता 
है, और वह कोई अन्य धर्म नहीं ढूँढ़ता। 

&6- अल्लाह तआला की इबादत या लोगों के 
साथ व्यवहार करते समय इच्छा और अमल में 
अवहेलना (इनहिराफ) से सुरक्षा, क्योंकि इस 
अकीदा का एक आधार रसूलों पर ईमान लाना भी 
है जो उनके उस मार्ग के अनुसरण को सम्मिलित 
है जिस में इच्छा और अमल में सुरक्षा पाई जाती 
है। 
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&- समस्त मामलों में दूरदर्शिता (चतुरता) और 
संजीदगी, इस प्रकार कि सत्कर्म का कोई अवसर 
हाथ से न जाने दे, बल्कि पुण्य की आशा रखते 
हुये उस से लाभान्वित हो, और पाप का कोई 
अवसर देखे तो सजा के भय से उस से दूर रहे, 
क्योंकि इस अकीदा का एक आधार पुनर्जीवित 
किए जाने और कर्मों का बदला दिए जाने पर 
ईमान लाना भी है, (अल्लाह तआला का फरमान 
है) : 
(५० (७.५३ ७०१) ५०9 ७-६८ (५८७ ०५०३० 0-9» 
(१४९:७७७)॥ ६:9(५५: 

और प्रत्येक को उनके कर्मों के कारण पद दिया 
जायेगा, और आपका रब उनके कर्मों से निश्चेत 
नहीं है। (सूरतुल अनआम: 432) 

तथा नबी करीम & ने अपनी इस हदीस में 
इसी उद्देश्य पर उभारा है : 
3->3०॥ 3., 40 ०.0) <.>9 3... ४9-30 2...5:०0॥)) 
43323 (० (७ (3० >>] ८:०० (६० (29 ५-०००७-०००॥। 
४-35 5.9 £५९०-* ्+3०४० ०७ ८-१०» ४ 9 ्् (3 (35-०५ 
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८७५ ५५ 9.3 :(8 5609 0५०) ७५० 2६० ८५७ ..5 9) 
(६५००० ०३) ((००.०८०। )-०० 6६-०० "97" | ८७ ४० 
शक्तिशाली मोमिन अल्लाह तआला के निकट 
निर्बल मोमिन से उत्तम और प्रियतम है, वैसे तो 
दोनों क॑ अन्दर भलाई है, जो चीज तुम्हें लाभ 
पहुंचाये उसके उत्सुक और अभिलाषी बनो तथा 
अल्लाह तआला से सहायता मांगो और निराश न 
हो, यदि तुम्हें कोई संकट पहुंचे तो यह न कहो 
कि यदि मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ऐसा होता, 
बल्कि यों कहो कि अल्लाह ने भाग्य में यही 
निर्धारित किया था और जो अल्लाह ने चाहा वह 
हुआ, क्योंकि शब्द (9) अर्थात यदि शैतानी कार्य 
का द्वार खोलता है। (सहीह मुस्लिम) 
छ७- एक शक्तिशाली और बलवान उम्मत की 
रचना जो अपने धर्म की सदृढ़ता और उसके 
आधारों को ठोस करने के लिए अपना सब कुछ 
बलिदान कर दे और उस मार्ग में आने वाली 
किसी भी संकट की चिन्ता न करे, इसी संबंध में 
अल्लाह तआला फरमाता है : 
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मेमिन तो वह हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल 
पर ईमान लायें, फिर संदेह और शंका न करें, और 
अपने धनों और प्राणों से अल्लाह के मार्ग में 
जिहाद (संघर्ष) करते रहें, यही लोग सत्यनिष्ट 
और सत्य वादी हैं। (सूरतुल-हुजुरात: 45) 
&छ- व्यक्ति और समूह की सुधार के द्वारा लोक 
और प्रलोक के सुख और आनंद तथा अल्लाह 
तआला की ओर से पुण्य और अनुकम्पाओं की 
प्राप्ति, इसी संबंध में अल्लाह तआला फरमाता है : 


3-5७ 9-99 ०-४३ )-#०१ 0-७ ०५५० 0-०० ०-५ 
७ ५८० नह ह# फनी बए८० 3५० 44:५०४७ 
.१५:)०००॥ ६ई.५(५५२ ।98&> 
जो व्यक्ति सत्कर्म करे, चाहे वह पुरूष हो या स्त्री, 
किन्तु मोमिन हो, तो निःसन्देह हम उसे उत्तम 
जीवन प्रदान करेंगे और उनके सत््कर्मों का श्रेष्ठ 
प्रतिफल भी उन्हें अवश्य देंगे। (सूरतुनू-नह्‌लः97) 
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इस्लामी अकीदा (श्रद्धा) के यह कुछ लक्ष्य और 
उद्देश्य थे, हम अल्लाह तआला से आशा करते हैं 
कि वह हमारे लिए और समस्त मुसलमानों के लिए 
इन उद्देशों और लक्ष्यों को परिपूर्ण कर दे। 

(आमीन) 
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